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हमें यह देखकर हु होता है कि कुछ अरसे से भारत के 
नवयुवको का ध्यान अपने भूले हुए प्राचीन गोरव को फिर 
से सबंसाधारण के सामने उपस्थित करने की तरफ जाने 
लगा है । यह मोरयंसाम्राज्य के जैनवीर भी उसी प्रकार के 
प्रयल्ञ का एक अद्ज है। इस पुम्तक की भाषा मनको फड़काने- 
बाली, युक्तियाँ सप्रमाण ओर प्राह्म तथा बिचार शैली 
सांप्रदायिकता से रहित, समयोपयोगी ओर उच्च है। हमें 
पूर्ण विश्वास है कि इसे एकबार आद्योपान्त पढ़लेने से केवल 
जैनों के ही नहीं प्रत्युत भारतवासी मात्र के हन्पट पर अपने 
देश के अतीत गोरव के एक अ्रश का चित्र अ्रद्धित हुए बिना 
न रहेगा। ऐसा कौन अभागा भारतवासी होगा जो अयोध्या- 
प्रसादजो गोयलीय की लिखी भारत की करीब साडे बाइस सो 
बष पुरानी इस सारगर्भित ओर सच्ची गोरव गाथा को 
सुन कर उत्साहित न होगा ? * 

पुस्तक हर पहलू से उपादेय ओर सम्रमाण हे । हॉ एक 
शंका हमारे मनमे अवश्य उठती है कि जब गोयलोयजी ने 
मोर्या' का प्रास्म्भ से ही जैनमतानुयाई होना ओर चाणक्य 
का चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार के समय भी प्रधान मन्त्री 
रहना सिद्ध किया है तब उस समय के वातावरण मे 
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चाणक्य जैसे कट्टर और असहिष्ण ब्राह्मण ने ब्राह्मणेतर 
धर्म के अ्नुयाई चन्द्रगुप्त को सहायता देना और इसके 
बाद अपने ही बनाए राज्य मे ब्राह्मण-विरोधी धरम को फलने 
फूलने देना कैसे स्वीकार किया होगा ? 

पुस्तक के आदि का लेखक का वक्तठ्य' भी विचारपूर्ण 
है | परन्तु उसमे गोयलीयजी जैसे उत्साही, उद्योगी और 
विचार-शील लेखक की पर्रिस्थति का हाल पढ़कर बड़ा 
खेद होता है । न मालूम हमारे भारत क श्रीमान्‌ छाया के 
पीछे दोडना छोड भारत के गोरब को बढाने बाले बास्तविक 
कार्या को तरफ ध्यान देना कबतक सीखेंगे । 


जोधपुर । 
ता० ३०-११-३२ | विश्वेश्वरनाथ रेउ, 


अस्तावना 





मुमे प्रसन्नता है भाई अ्रयोध्याप्रसादुजी की पुम्तक के 
लिये अपने शब्द लिखने का मुझे अवसर दिया जा रहा है । 

समाज मे साहित्य क्षीण है।ओज जगाये, ऐसा 
साह्त्य और भी नहीं है। यह नहीं कि अपने यहाँ 
पुस्तके कुछ कम निकलती है । पर, ऋधिकाश उनमे है, जो 
न हो, तो भला | उनमे अभिवृद्धि की आशा नहीं, लाभ 
की ही आशका है। नृ-में हरी-चौदस, बाबू--पडित इस 
प्रकार की रागात्मक ओर शब्दात्मक चर्चाओ का जो पुस्तके 
सामान प्रस्तुत करती है, वे बन्धन कारक है। उनसे आत्म- 
घमम की स्फूर्ति नहीं प्राप्त होती, बन्धन का भाव बढता है। 
ओर जैन-धर्म सिद्धान्त मोक्त का धम है। आवश्यकता 
जैन-धमे के अनुयायां कहलाये जानवालो के लिये उस 
चीज की है, जो उन्हें गग-ढेष की चर्चाओं से हटाये। 
रूखी तत्व-चर्चा से भी हटाये और उनमे प्राणो की प्रतिष्ठा 
करे | जीवन-नीति से जिनका सम्बन्ध नहीं, शआ्रात्म-धम से 
जो दूर हैं भले ही उनमे पास्डित्य का प्रदर्शन दीख पडे और 
तत्व-चचा का आभास अतीत हो, थे रचनाएँ उपयोगी नही । 
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समाज में अध्यात्मबाद का दम्भ बहुत दीखने लगा है । 
तत्व-चर्चा के नाम पर घर्टो के घण्टे शुष्क तकमे हम बिता 
दे सकते है | धमे की आवाज़ भी उतने ही अश में अधिक 
गूजती दीख पड़ती है । पर जो घमे पाता है, चिल्लाता नहीं, 
वह मोन हो पडता है। तक मे से अध्यात्म की प्राप्ति नहीं है । 
बह साधना मे से प्राप्त होता है। ओर जो धर्म मे, अ्रध्यात्म मे, 
आएरूढ़ हो जाता है, वह प्रगट मे धर्म ओर आत्म-तत्व की 
बाते कम करता है,--बस आचरण मे कर्म्य हो रहता है । 


समाज के पास अत्यन्त गम्भीर आध्यात्मिकरनिदान-ग्रन्थ 

है । मूल्यवान पुराए-प्रन्थ भी कम नही' है ओर जैनियो के 

अतीत इतिहास मे आणवान्‌ और आओचारवान जीवन 
का आदश प्रस्तुत कर सकने वाले नर-पुद्डदों की जीवन- 
सामग्री भी कम नही है । किन्तु इन सबका उपयोग करना 
हम भूल बैठे हैं। अध्यात्म के नाम पर केवल शास्त्र-बांद 
का निर्जीव पिंजर हमारे हाथ में रह जाता है। उसके वास्तव 
रस पर हम नहीं पहुँचते | पुराणों से कथा-कहानियाँ ही 
हमारे हाथ लगतों हैं, तत्व कुछ विशेष हमारे समझ नहीं 
आता । हमारे पर्डित लोग भी उसके शरीर को ही टीकाओ 
में, टिप्पणियों में, ओर विवेचनांओ में रखते हैं, आधुनिकता 
के उपयोग में आ सके, इस रूप भे नहीं रखते । उसके बाद 
अपना इतिहास तो ग्रन्थों मे खोया ही हुआ है,--उसको 
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खोज निकाल कर जैनियो के सामाजिक जीवन को नवादश 
अनुप्राणित करने की चेष्टा किसीने नहीं की हे। 

भाई गोयलोय ने इस ओर अपना प्रयास प्रस्तुत 
करके अभिनन्दनीय काये किया है (| गोयलीयजी ने जो 
किया है, समझिये, भाग्य से लडकर ही किया है। नहीं 
तो, समाज का उस सम्बन्ध मे कुछ भी श्रेय नहीं। समाज 
में जिस भाँति जड़ता व्याप्त है, उसके अनुरूप ही, ऐसे सद्‌- 
प्रयत्नो की ओर वह उपक्ता भाव से ही बन्धी रही है। ऐसी 
उपेक्षा भरी ओर सहानुभूति-हीन परिस्थितियों में गोयलीय 
जी ने जो किया है, बह खूब किया है। उनका अध्यवसाय 
जैसी परिस्थितियों मे अटूट बना रहा, बह किसी दूसरे को 
अवश्य विचिलित कर देती । 

लेखक का श्रम ओर लगन इसी से सराहनीय नहीं है 
कि प्रतिकूल परिस्थितियो के विरोध से टिकी रही, परन्तु 
इसलिये भी अभिवादनीय है कि उसने सुन्दर फल अस्तुत 
किया है। यह पुस्तक जैनियों मे गोरव का भाव तो भरेगी 
ही, किन्तु जैनेतरों के निकट भी सर्वथा मूल्यद्दीन यह न 
होगी । मोर्य चन्द्रगुप्त का जैनधर्म से सम्बन्ध रखने वाला 
ही रूप पेश नही किया है, उसका ओर तत्कालीन शासन- 
व्यवस्था ओर परिस्थिति का सर्वाज्ञिका रूप सामने लाया 
गया है । सम्पूर्ण पुस्तक की ध्वनि सास्प्रदायिकता से कुछ 
ऊपर रही है। जहाँ चन्द्रगुप्त के जैन होने का प्रतिपादन 
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है, वहाँ लेखक का यह मोह नही दीख पड़ता कि चन्द्रग॒प्त 
को जैन सिद्ध कर छोडे | प्रत्युत एक ऐतिहासिक तथ्य को 
निश्पक्ष सत्य शोधी की भांति निर्धारित करन की चेष्टा की 
है । पुस्तक का यह अंश बड़ी कीमती खोज, मनन। ओर 
अआत्म-शुद्धि के साथ लिखा गया है । 

ऐतिहासिक-सत्य के निणय की श्रृत्ति जब उसमे है, 
तब केवल इतिहासन्लनो की दिलचस्पी का ही विषय बन सके, 
सो नहीं, बरन्‌, यह पुस्तक सब-साधारण के भी काम की 
ओर दिलचस्पी की चीज़ हो सकतो है। 

ऐतिहासिको की मत--विभिन्नता के सम्बन्ध मे कुछ 
निर्णय दे सकने का अधिकार मेरे पास नही है । उतनी जान 
कारी मेरी नहीं है। उस सम्बन्ध की मे विशेष चिन्ता भी 
अपने पास नहीं रखता हूँ । मुके गो इससे पूर्ण सन्‍्तोष है 
कि व्यक्ति सच्चा होकर वस्तु की जिज्ञासा फरता है, और 
सच्चा रहकर उसके खोज के सम्बन्ध मे अपना परिणाम 
उपस्थित करता है । मोये चन्द्रगुप्त के जैन होने से जैनेतरों 
का कुछ लाभ नहीं है । और जैन न होने से जैनों के निकट 
क्या, औरो के निकट क्या, चन्द्रगुप्त को महत्ता कम नहीं 
हो जाती । अयोध्याप्रसादजी निरपेज्ञ और निश्पत्त होकर 
अपनी छानबीन का फल रखकर रह गये हैं, फिर उसमें 
उन्होंने अपना मोह नहीं दर्शाया है। मेरे लिये यह पूरे 
सन्‍्तोष की बात है 


६55) 


भाई गोयलीय की परिस्थितो से मे अवगत रहा हूँ। 
दिन थे वह, ऐसे सद्‌ उद्योग मे तनिक सी सहानुभूति के 
लिये भूखे रक्खे गये । सहयोग दूर, सराहना ओर सत्त्‌ 
कामना भी उन्हे मेंहगां होगई । जो जैन इस पुस्तक से 
अपरमित लाभ उठा सकेगे, वे ही जैन, काम के वक्त पर, 
उनके सम्बन्ध मे गू ग हो गये। ऐसे दिन अब भी उनके 
ऊपर से बीते नही है, ओर जैनियो की नीद भी अभी टूटी 
नहीं है। पर वह जानते है, ओर में अपनी ओर से कुछ 
उन्हें अधिक नहीं बतला सकता, कि यह होने का पहला 
मोका नहीं है--ऐसा होता ही आया हैं । 

ऐसी परिस्थितियों में श्री० रेडजी ने भूमिका मे अपने 
कीमती शब्द दकर उनको अपनाया है, बहुत सुन्दर किया 
है। मै उनकी सहृदयता का आभारी हो सकता हूँ। 

विश्वास है जैन, ओर जैनेतर इसे अपनायेंगे और 
हमारा आदर करेगे । 


पहावी-घीरज, न्द्कुम 
३० नवम्बर ३२ --जैनेन्द्रकुमार | 


वन्यवाद 


इस ट्रेक्ट के प्रकाशन में निम्न सब्जनों से द्रब्य की सहायता 
प्राप्त हुईं है, झतएवं उनकी इस कृपा और दान शीलता के लिये 
कोटिश' धन्यवाद । 
२०) श्रीमान्‌ चौधरी बलदेवसिहत्नी सरांफ, देहली । 
१९) ,, काका जुगक्किशोरजी काराजी, देहली । 
4९) » भी शीतलनाथ जैनल्ायश री फरुंखनगर । 
१०) ,, बा०सीतारामजी चीफ बुकिंग कृक, चाँदनी चौक देहल्ी । 
१०) ,, वा० महायीरप्रसादजी सबहेदक्कक, 'ए // ।३ देहल्वी । 
१०) , महावीरप्रसादजी सबहेडकृफ, ढी० एस० देहकी । 
१०) ,, लाला तिलोकचन्दजी रईस, द्रियागंज देहली । 
९) ,, का०रघुवीरसिहजी टोपीवाले,कोषाध्यक्ष जैन-मिनत्र मगडसख 
३) » वा० विशनचन्दजी डाफ्टमैन, मन्त्रो, जैन-मित्र मण्डल 
३१ , ला० दलीपसिहजी काग़ज़ी, चावडीबाज़ार, देहली । 


अवदीय--- 
मन्त्री--जेनमित्र-मंडल धरमपुरा, देहलो । 


लोकमत 


श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय कृत “जैनबीरो का इतिहास 
ओर हमारा पतन” मण्डल ने जनवरी सन ३० मे प्रकाशित 
किया था। उस पर अनेक विद्वान ओर पत्रों ने समालो- 
चनाएँ की थी जिनमे से यहाँ कुछ पाठकों के अवलोकनाथ 
दी जा रही है | जिनसे मालूम होगा कि समाज को ऐसो 
रचनाओ की कितनी अधिक आवश्यकता है। इसकी दो 
हज़ार प्रतियाँ शेष हो चुकी हैं । लेखक इसे अब अधिक 
विस्तार रूप मे लिखने का विचार रखते हैं | जिसका एक 
खरड पाठको के कर कमलो मे प्रस्तुत है । 

--अकाशक 


श्८ मायसाम्राज्य के जैनवीर 


१--राजपूताने के प्रसिद्ध पुरतत्ववेत्ता साहित्या- 
चाय्ये प्रो० विश्वेश्वरनाथनी रेऊ, जोधपुर/-- 

“पुस्तक समयोपयोगी ओर उच्च बिचारो से भूषित है। 
हम गोयलीयजी के विचारों का हृदय से समर्थन करते हैं । 
उद्धृत ऐतिहासिक घटनाओ में कथ्ो-कही मत-भेद रखने पर 
भी हम दृढ़ता के साथ कह सकते है कि इस पुस्तक मे 
पाठको को बहुत सी ऐतिहासिक सामाग्री एक स्थान पर 
इकट्टी ही मिल सकेगी । आशा है कि गांयलीयजी ओर 
देहली का जैनमित्र-मण्डल दोनों एसे ही उपयोगी ग्रन्ध-रत्नो 
को प्रकाशित कर मातृ-भाषा आर सातृभूम को सेवा करते 
रहेंगे ।” 

२--अनेक ग्रन्थ-रत्नों के लेखक प्रो० देनी- 
प्रसादजी, अलाहावाद!-- 

“श्री अयोध्याग्रमादजी गोयली+ कत “जैनवीरो का 
इतिहास ओर हमारा पतन” शापक पुस्तक देखकर प्रसन्नता 
हुई । लेखक ने थाड से प्रण्णो मे ही सुआर का बडा अच्छा 
आयोजन किया ६ ओर उसके बाद जैनवीरों की कीतियों 
का आकषक चित्र खीचा है । पुस्तक उपयोगी होगा ।” 

३--औ० हीरालालजी एम० ए० एल० एस० 
बी०, अमराबती;--- 

“आपका जैनबीरो का इतिहास आंग हमारा पतन” मैने 
देखा है और पसन्द किया है।” 


लोकमत १९ 


४--श्रीकष्णलालजी वर्मा, ( भू० पु» सम्पादक 
जिनसंसार'ं ओर मुनि ) बम्ब३:-- 

४ « «में बरसा से जिस तरह का साहित्य प्रका- 
शित कराने की कल्पना कर रहा हैं उन तरह का साहित्य 
आपने प्रकाशित कराकर जैन-समाज के ऊपर घडा 
भारी उपकार किया है। जीवन मे मकऊति उत्पन्न करने- 
वाला इतिहास है, मर्यादा के लिये गर्जा दनवाला इतिहास 
है, ओर शरीर के ठुच्छ मोह को छुडाकर देश-घम्म पर 
कुर्बान हो जान की शिक्षा देनवाला इपिहास है। जैन-समाज 
मे इतिहास को--खास तरह से कर्बानियों के इतिहास की 
बहुत ही कमा है। श्रीयुत अयोध्याप्रसादजा गोयलीय दास! 
ने उस कमी को प्रग' करने का कई अशो में सफल 
प्रयत्न किया हैं उसके लिये में उन्हू बधाई देता हैं। और 
भविष्य में उनसे एसे प्रदत्त की आशा करता हूँ।” 

५---श्री० ए० शान्तिराजजी शासत्री सम्पादक 
विश्ववन्धु, कनाडी मेसूर/-- 

“यह पुस्तक नवीन ढग की ओर अत्यन्त उपयोगी है। 

स्‍तक की समालोचना विश्वबन्धु में करेगे ।” 
६-पं० शोभाचन्द्रजी न्यायती 4, भारिक्क, बीकानेर/--- 

“पुम्तक यथासमय मिलगई थी। अनेकानेक धन्यवाद | 

पढ़कर चित्त आनन्दित हुआ पुस्तक समयानुकूल और 


२० मोयसाम्राज्य के जैनवीर 


थ ० कण अे पलजड >> जे ऑजजण अल ऑजडणणणसलणलशजजज जि स्‍जजफणओ अज अखशज जधजरणजर 


अत्यन्त उपयोगी है।आशा है इस पुस्तक से जैन- 
समाज ओर जैन-मिद्धान्त पर किये|जानेवाले निमल आक्षेपो 
का बहुत कुछ खण्डन होगा । में अपने प्रिय मित्र गोयलोय 
जी को उनके सार्थकश्रम के लिये बथाई देता हैँ और मित्र- 
मण्डल को भी सराहना करता हूँ कि उसने इस पुम्तक को 
प्रकाशित करके समाज का बहुत कुछ कल्याण साधन 
किया है।” 
७-वाणीभूषण पं०तुलसीरामजी काव्यती थ, बदौतः-- 
“पुस्तक उपादेय ही नही क्न्‍तु अपन विषय की 
बिल्कुल नई चोज है। मेने यत्र-तत्र इसका अवलोकन किया 
भाषा प्रोढ़ एव भाव उत्तेजक हैं । लेखक ओर प्रकाशक 
दोनो धन्यवाद ह है। मै इसके लिये आपका आ तार हूँ।" 
८--विद्यावारिधि जेनदशनदिवाकर प०चम्पत- 


रायजी बेरिप्टर, लण्डन/-- 
“सत्र अयोध्याप्रसादजी को किताब बडी बंढिया है ।” 
९---जैन,तिहा सज्ञविद्वान्‌ श्री "बाबू उमरावसिंह 
जी टॉक, बी“ए०एज २एल०बी० प्लीडर, देहली/-- 
“श्रीयुत गोयलाय कृत “जैनबीरों का इतिहास ओर 
हमारा पतन” नामक ऐतिदासिक पुस्तक मेरे दृष्टि-्गो+र 
हुई । वास्तव में पुस्तक लिखने में रचियता अपने अत्यन्त 
परिश्रम और अध्यवसाय के कारण सफलाभूत हुये हे । 


लाकमत २१ 


जैनइतिहास अभो पूरे तौर पर प्रकाश में नहीं आया है, 
इसको बहुत खोज ओर तलाश की आवश्यकता है । इतिहास 
निर्माण के लिये साधनों का अत्यन्त अभाव है, थे प्रायः 
दुष्प्राप्प ओर अलभ्य हैं । जो थोडे बहुत प्रकाश में भी आये 
हैं, इन सबका मिलना कठिन है, न इसके लिये जैन-समाज 
की ओर से कोई पुस्तकालय है ओर न अभी तक इस 
किस्म की कोई सूची ही प्रकाशित हुई है। जो महानुभाव 
जैन-इतिहास की खोज में सलग्न हैं, वे इल कठिनाइयो से 
परिचित हैं । इन्ही बातों को दृष्टिगोचर रखते हुये में यह 
कहने को बाध्य हूँ कि लेखक का यह प्रथम प्रयास प्रशंसनीय 
एवं अभिनन्दनीय है | हिन्दी-साहित्य मे यह अपने ढज्ञ की 
पहली ही पुस्तक है आशा है भविष्य मे प्रिय गोयलीय इसी 
प्रकार की कीर्तियों से हिन्दी-मन्दिर को सुशोभित करेगे।” 
१०-श्री० ए० एन० उपाध्याय बी० ए० पूना।--- 
“अपने वचनानुसार आपकी पुस्तक मैने रेल मे पढ़ली । 
दिलचस्प है । अपनी सम्मति देने के सम्बन्धमे आपके अनु- 
रोध पर में नहीं” नहीं कह सकता । “जैनवीरों का इतिहास 
ओर हमारा पतन” पुस्तक है जो सबं-प्रिय होने योग्य है। 
आपकी कलम मे एक आग है--ओर इस पुस्तक के पहले 
भाग में वह खूब व्यक्त है। समाज के कई दूषित अंगों को 
उसके सामने पुस्तक के पहले भाग मे ठीक रंग मे ओर ज़ोर- 
दार ढंग मे पेश किया गया है।समाज को आभारी होना 


र२ मोयसाम्राय्य के जैनवीर 


चाहिये कि आपकी जोरदा+ कलम से निकली ऐसी उपयुक्त 
ओर खुलो आलोचना उससे ग्राप्त हुई । भाग्त के पतन के 
कारण आपने अच्छो भाति दर्शाए है। निरसंदह, भारत का 
पतन किसी भी भॉति अहठिसा के सिद्धान्त से सम्बन्ध नहीं 
रख सकता । मेरी इच्छा है कि दूसरा भाग तनिक ओर 
आलोचनात्मक होता । तो भी साधारण जनसमाज के 
लिये उसमे पर्याप्त पाक्य--सामग्री है । प्रष्ठ ११० पर एक 
वाक्य है कि “अन्तम सासारिक ”मेरी समझ में इस 
वाक्य का अभिधेय नहीं आसका | मुझे भय है, यहाँ कुछ 
भूल की है। आपका मतलब क्या गोमटेश्वरकी मूति से है ? 
पुस्तक की भाषा के चार में मै उपयुक्त निर्णायक नहीं हैँ । 
तो भी मै कहेँगा कि हमारे उत्तरी-भारत के भाई उर्द शब्दों 
को जहाँ तक बचा सके अच्छा हो, आपने कई उद के 
शब्द ब्यवढ्ार किये हैं जो इस ओर प्रचलित नहीं । दक्षिण 
भारत मे जैन अच्छी सख्या मे है, और मुझे; आशा है हिन्दी 
अन्थकारों का उनपर अनुग्रह होगा | यदि वे उद शब्दों के 
प्रयोग से बचें। मुझे प्रसन्नता है कि आपने ऐतहासिक 
जानकारी और सूचनाये प्राप्त करने के लिये पर्याप्तश्रम 
उठाया है ।” 

११-.हिन्दी के यशस्व्री, उदीयमान लेखक 
श्री जेनेन्द्रक्मारणी ने “अनेकान्त” में समालोचना 
करते हुए लिखा है।-- 


ल्ोकमत रे 

“यह पुस्तक मैने देखी । इस पर लेखक ओर प्रकाशक 
दोनों ही को मै धन्यवाद दे सकता हैँ । लेखक भाई अयोध्या 
प्रसाद जी गोयल्लीय का श्रम सराहनीय है । जैन-बोरो की 
गुणावली तो क्या नामावली ही इकट्ठी करना कष्टसाध्य है । 
जैनियो की ओर से इस सम्बन्ध में तैयार किया हुआ कोई 
साहित्य है ही नही, जैनेतर अन्थकारो ने उन बीरो के जैन 
होने के बारे मे काफ़ी उपेक्षा दिखलाई है । वे जैन थे, कहीं 
कहीं तो इसका उल्लेग्य करना भी आवश्यक नहीं समझा 
गया है। ऐसी अ्रवस्था मे प्रस्तुत पुम्तक के लेखक का कार्य 
अवश्य ही कष्टसाध्य और श्रमापेज्ञी रहा होगा । फिर उनके 
पास साधनो की भी प्रचुरता नहीं है। फिर भी इतने जैन- 
बीरो की जीवनी वे नये रूप मे पेश कर सके यह उनके 
अध्यवसाय ओर ध्यान का परिचायक है। पुस्तक का जीवनी 
बाला अश तो कीमती है ही आरम्भ के लेख भी कम कीमती 
नही है। एक ओर जैंनधर्म की अमूल्यता, दूसरी ओर जैन 
समाज की हीनता थे दोनो बाते एक हो साथ एक ही समय 
क्यों ओर कैस सम्भव हो सकी हैं, उन लेखों में इसका 
सभी विग्दर्शन है। किस प्रकार साधारण अहिसा पर लगाये 
जाने वाले आरोप मिथ्या हैं, ओर वास्तव में क्‍यों उन 
आरोपो का लक्षण अहिंसा नहीं, हिंस। होना चाहिये--वह 
सूच्म हिंसा जो अपने को अहिंसा के बाने मे छिपाकर 
जीवित रही---थह उन लेथ्ो मे दिखाया गया है। पुस्तक 
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इस प्रकार उपादेय है। लायत्रेरियो मे रहनी चाहिये। जैन 
शालाओ मे उसे बालकों के लिये पाख्य-विषय के रूप में 
स्वीकृत ऊ्िया जाना हर प्रकार उपयोगी और हितकर सिद्ध 
होगा ।? 

१२--जैनमित्र, सूरतः-- 

““हरएक नर-नारी ब विद्यार्थी को पढजाना चाहिये ।” 

१३--आदशर्शनेन, आगराः-- 

“प्रस्तुत पुस्तक बहुत खोज ओर परिश्रम के साथ लिखी 
गई है | जैनियों को कायर और डरपोक बतान वाले अन्य 
धार्मियो के सामने जैनियो की बीरता का उज्ज्वल चित्र 
चित्रित किया है।” 

१४--जेनजगत, अजमेर ;--- 

“-*“इस पुस्तक के पढ़ने से गोरब का कुछ भान 'होने 
लगता है । पुस्तक पठनीय है।” 

१५---श्वेताम्बरजेन, आगरा:--- 

“*-*पुस्तक इतिहास-प्रेमियो के पढ़ने योग्य है। इस 
पुस्तक मे श्वेताम्बरी और दिगम्बरी बहुत से णीरो की बीरता 
का बरणंन किया गया है| जेनियोकों कायर बताने वाले महा- 
नुभावों को चाहिये कि इस पुस्तककों एक बार अबश्यपढ़े ।” 

१६--जैनप्रकाश, बम्बई:-- 

४-“*इस पुश्तक मे हमारा पतन” शीषक भाग में छः 
लेख हैं, जिनमे भारत के पतन के कारणो पर अच्छा प्रकाश 
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डाला गया हैँ और उन लोगो के श्रम को दूर कर दिया 
गया हे जो अहिंसा को भारत के पतन का कारण सममते 
है | इसके बाद अहिंसा के ऊपर एक अच्छा लेख है। इस 
के बाद १९ शीषकों मे अनक जेन-वीरों का इतिहास है। 
पुस्तक पठनीय है ।”** 

१७---जै नसंसार, ( उदू ) देहलीः-- 

४. किताब का तर्ज तहरीर सुश्ता ब पाकीज़ा है। 
तहरीर से जाबजा वीररस टपकता है। किताब हर जेन के 
लिये £ मृमन नं,जवानो के लिये खसूसन पढ़ने के योग्य 
है । जेनमित्र-मण्डल ने इस अहम किताब को शोया करके 
( जिसे कलमबन्द करने के लिए हम श्रयुत “दास” को 
मुबारिक बाद देते हैं ) अहिंसा-धर्म की पताका बुलन्द करने 
का अहम काम किया है। बहतर होगा कोई दानी भाई इस 
किताब को मुख्तलिफ जबानों मे शायां कराने के लिये 
मण्डल, की माली इम्दाद करे । ताकि मण्डल जैन व 
अजैन तबक़ मे भारी तादाद मे तक़सीम करके अहिंसा-धमे 
की रोशनी तमाम ज़माने मे फैला सके ।? 


| 
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निकला हूँ साथ लेके शकिस्ता किताबेदिल । 

हर-हर वरक में शरहे तमन्ना लिये हुये ॥ 

--हकीम आशुफ्ता 
भअकरतवरष की इस समय क्‍या अवस्था है? वह इस 
समय किस अज्ञात पथ की ओर अग्रसर हो रहा है, उसके 
प्रति हमारा क्या कतंव्य है ? ससार की गौर, पीत, कृष्ण 
ओर धूसर जातियाँ उन्नति-पथ मे कितनी शीघ्रता से बढी 
चली जा रही हैं--कैसे-कैसे राजनैतिक दाव-पेच खेले जा 
रहे हैं ? शक्तिशाली राष्ट्र--बलबती जातियाँ--कैसे-कैसे कूट 
नीतियो के पासे फैक कर, निबल राष्ट्री-अल्प संरूयक 
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जातिया--का निगल जान का प्रयक्ञ कर रहे है* ? 
इस प्रलयकारी बिक्षुब्ध ससार-सागर में जब कि बडे- 
बडे सत्ताधीश डाबॉडोल हो रहे है, तव हमारी इस गलिस 
जीणे-शीणे-मोजरी नोका की क्‍या स्थिति होगी ? हमारा 
भविष्य कितने निपट अन्धकार को ओर क्ुका हुआ है? 
इसकी हमे तनिक भी चिन्ता नहीं है।हम इस तूफानी- 
अयस्था मे भी मनन्‍्हार गा रहे हे। हमारी समाज वतेमान 
मे इन पेचीली ओर उलभी हुई समस्याओ को हल करने की 
श्रावश्यकता ही नहीं समझती | जब कि इस दुगंन्धमय 
दूषित वातावरण मे स्वतन्त्र ओर स्वछन्द म्वास लेना भो 
दूभर हो रहा हैं--कितन ही पेट की ज्वाला से त्तडप-तडप 
कर प्राण दे रहे हैं--आत्महत्याये कर रहे है, अनेक दारुण 
बेदना से छटपटा रहे है, देवियों का जीवन संफटमय होगया 
है, हमार धमे, कम, व्यवहार पर आघात हो रहे है; हमारे 
बच्चे शिक्षा के साधन न मिलने से गलियों में जूते चटखाते 
फिर रहे हे--तब भी हम अध्यात्म-बाद, अध्यात्म-बाद 
चिल्ला रहे है। केवल अशध्यात्म-बाद--अध्यात्म-वाद ही 
चिल्लाया जाता, तब भी कोई विशेष हानि नही थी, परन्तु यहाँ 
तो अ्रध्यात्म-बाद के बेष मे एकान्त-बाद, भाव-बाद, भेष-वाद, 
१-आँख जो कुछ देखती है लब पे आसकता नहीं । 
महवे हेरत हूँ यह दुनियाँ क्या से क्या हो जायगी ॥ 

- इकबाल! 
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बहुमत-वाद, गुरुडइम-बादको पूजा को जा ही है । दिगम्बर, 
श्वेताम्बरत्व इश्वरसृष्टिकत्‌ तर, संसार-प्राचीनत्व आदि 
के सिद्ध करन मे समम्त शक्ति नष्ट की जा रही है। हमारे 
बच्चे शिक्षाके उचित साधन न मिलने से दूसरोकी ओर मुँह 
बाये देख रहे हे, तो भी हमारी समाज करोडो रुपया ग्रति- 
बे रथयात्रा, मेले-प्रतिष्ठाओं और दीक्षा महोत्सवो मे स्वाहा 
कर रही है। हमारे धार्मिक ग्रन्थ दीमको और चूहों की भेट 
हो रहे है, यह सब हम कलेजे पर पत्थर रख कर देख रहे 
हैं, फर भी हम वीतराग भगवान के मन्दिर की दीवार 
सोने से लिपवा रहे हैं, उन्हे हीरे जवाहरात के छत्र-चैंबर से 
सजा रहे हैं | हमारा कोई इतिहास न होने से लोग हमारी 
हँसी उडाते हैं, फिर भी हम इसको परवाह न करके लाखो - 
करोडो रुपया प्रतिवर्ष धार्मिक भुकदमेबाज़ी मे व्यय किये 
चले जा रहे है ! 

आज हम संसार की दृष्टि मे भीरु, कायर, अकर्मण्य 
सममे जाते हैं ओर आश्रय तो यह है कि हम स्वय॑ 
भी अपने को ऐसा ही समभने लगे है ? क्‍या वास्तव मे 
हम सदा से ही शक्तिद्वीन रहे हैं ? क्या हम मे कभी पोरुष 
था ही नहीं ? क्‍या हमारे पूवज भी हमारी तरह निकस्मसे 
थे ? क्‍या वह भी चुपचाप भेड़ो की तरह शत्रु को आत्म- 
समर्पण कर सकते थे ? 

इन प्रश्नों का हमारे पास कोई प्रामाणिक उत्तर है ही 
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नहीं, न इस ढज्ञ का अभीतक कोई इतिद्दास ही भ्रकाशित 
हुआ है । जो कुछ हमे विवर्मी ओर विदेशीय लेखकों द्वारा 
लिखा मिलता है, वही हमारे लिये सब कुछ है । 

कवि-सम्राट्र रबीन्द्रनाथजी के शब्दों मे---"हम लोग 
लडकपन से ही भारतवर्ष को छोटा समभते है और आप 
भो छोटे बनते हे । अँग्रज का बच्चा जानता है कि उसके 
बाप दादाओ ने अनेक थुद्धो में जयलच्मी प्राप्त की है। 
अनेक देशो पर क़ब्जा करके वहाँ अपने देश का बशिज- 
व्यापार फैलाया है।इसो से वह अपने को रण-गोरबव, 
धन-गौरव, राज्य-गौरव के योग्य बनाना चाहता है। ओर 
हम क्या जानते हैं? हम जानते है कि, हमारे बाद-दादा 
बिल्कुल असभ्य, कायर ओर मूखे थे । उन्‍होंने न कभी 
किसी युद्ध मे बिजय-वैजियन्ती उडाई, न किसी देश पर 
अधिकार जमाया और न कभी अपने देश की उन्नात ही की । 
हमकों यही जताने क लिये शायद यह भारत का इतिहास 
है । हमारे बाप-दादोी ने क्‍या किया ? सो तो हम कुछ नहीं 
जानते१। ? 

आज किसी विद्यार्थी से पूछा जाय कि “बताओ हरभरा 


जड्डल ओर रेतोला इलाका कोनसा है?” तो वह चट 
अफ्रीका के जड्ल मे कूद जॉयगे ओर अरब को खाक फाँकन 
लगेगे । किन्तु उन्हें यह नहीं मालूम कि यहाँ भी राजपृताना 





१--स्वदेश, प्ू० ३४ । 
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जैसा सुदावना जब्जल और रेतोला म्रदेश है जहाँ पर असं- 
ख्यात बीर, भारतीय आन पर मर मिटे हेश ओर इसी 
प्रदेश मे भामाश है, आशाशाह, जैनरल इन्द्रराज जैसे नर- 
रत्न हुये हैं। बोरो काजक छिडते ही हमारे विद्यार्थिय! की 
नैपोलियन आदि की ग्रसशा करते हुथ छातो फूल उठती 
है, किन्तु उन्हे यह नहीं मालूम कि इसी वीर-प्रसवा भारत- 
माँ की कोख से भी सम्राट चन्द्रमुप, सहामेववाहन राजा 
खारवेल, र/जषि कुमारपाल, बीरनागायण अमोववर्ष, समर- 
केसरी चामुण्डराय, राजनोति-नपुण वस्तुपाल, तेजपाल जैसे 
अनेक बलवान, न्यायवान, वीर-चूडासगि उत्पन्न हये है। 
जिन्होंने आतताइया का अनेक बार गये खब कर 
दिया था ! 

उक्त मठापुरुषों के जीवनर्चास्त्रि तो क्या, हमारे विद्या- 
लयो, आश्रमो, गुरुकृता ओर स्कूलो आदि से निकलने 
बाले उपाधिवारी विद्वान सनके नाम से भी परिचित नहीं 
होते | हमारी इसी अज्ञानता के कारण उनकी कीति श्ाय, 
लुप्त हो चुकी है। क्रिसी देश व ज्ञाति का इतिहास उठाकर 
देख लीजिये, स्वयं अपनी जाति का बखान उसी जाति के 
विद्वानों ने किया है । अपने देश जाति के गुणों को अगर आप 

| --इन्ही वबीरो के सम्बन्ध में किसी कवि ने कहा हैं -- 
आके देखो दोस्तो | इस राजपूती शान को। 
परिटते-मिटते मिट गये,लेकिन न छोड़ा आन को 
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ही न गावे तो कोन गाने आवेगा ? हम अपने पूर्वजों के किये 
हुये सुकृत्यो का स्मरण न करे तब अन्य उन्हें क्यो याद 
करेगे ? जब माँ स्वर्य अपने पुत्र के लिये बधावा नहीं 
गायगी तब पडोसनों को उसके बच्चे के लिये मज्जल-गीत 
गाने की आवश्यकता ही क्यो ग्रतीत होने क्गी ? जो 
स्वय अपने पॉँवों पर खडा नहीं होता उसे सहारा देखे 
कोई भी नहीं आता । संसार का कुछ नियम ही ऐसा 
है! । स्वर्गीय बंकिमवाबू ने क्‍या खूब लिखा है--"जो 
कोई अपने को महापुरुष कह कर पर्चिय नहीं 
देता, उसे कोई आदमियो से हो नहीं गिनता। कब किस 
जाति न दूसगे के गशुणगान गाये हैं? शामन लागो के 
युद्ध पारिडत्य का प्रमाण रोमनो का लिखा हुआ इतिहास 
है । ग्रोक लोगो के वीर होने का परिचय भी ग्रीक लोगा के 
लिखे हुये इतिहास से मिलता है। मुसलमानों क बहादुर 
होन की बात भी हम मुसलमाना के लेखा से ही जान पडती 
है। यूगोप की दीरता-धीग्ता का परिचय भी यूरापियन 
लेखकोा ने ही हम तक पहुँचाया है। हमने अपनी वोरता- 
धीरता-सभ्यता, शिल्पकला, संस्कृति आदि का कोई साहित्य 


१--एक बार नैपोलियन ने अपने सैनिको को सम्बोधन 
करके कहा था--“अपना कोई भी काय॑ दूसरे के भरोसे पर मत 
छोटी, थदि तुम्हारी खारूद गीली है तो उसे सुखाने ईश्वर नहीं 
अगयगा, यह तुम्हे ही सुखानी होगी।” 
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मम अमर 


निर्माण ही नहीं किया, इसोलिये हमारे पराक्रमी पबजों को 
घवल-कोर्ति को श्रथवा हमारे गोरव को कोई नहीं मानता, 
क्योकि हमारी इस बात का कोई गवाह ही नहीं है ” | 
हमने अपने पूबजा की उज्वलकीर्ति को आँधेरे मे डाले रखने 
का जो अधम प्रयत्न फ़िया है, संसार में उसका प्रायश्वित 
नहीं। इस कृतघ्नता का फल चखने के लिये हमे तैयार 
रहना चाहिये २ । 

हमारे पूबेजों ने भी इतिहास-निर्माण किया था या नही, 
यहाँ इस मंमट में पड़ने की आवश्यकता नहीं। काका 
कालेलकरजी के सुयाग्य शब्दो मे- इतिहास लिखने को अपक्ता 
इतिहास को जोवित रखना अर्थात्‌ जीवन में उसे चरितार्थ 
कर दिखाना, हमारे समाज की ,खूबा थी । चोथडो के बने 
कागज़ो पर इतिहास लिखना अच्छा या जीबन ही में. शति- 
हास का सम्मह कग्ना अच्छा ? इन दोनो मे कौनसा रास्ता 
अधिक सुधर हुआ है--यह कदना क्‍या कठिन है ? जब 
तक हमारी परम्परा टूटो नहीं थी, तब तक हमारा इतिहास 
हमारे जीवन में जीवित थाई |” पर जब से हमने अपने 





१---ब कम निवन्धावलि । 

२---किसी ऐ तेहासिक का कथन बहुत ठीक है कि “यदि किसो 
राष्ट्र को सदैव अध पतित एवं पराधोन बनाये रखना हो तो, सबसे 
अच्छा उपाय यह है कि उसका इ तेहमस नष्ट कर दिया जाय । 
३-अीनिवासाचार्य्य द्वारा भनुदित'जीवन-साहित्य”' पहलाभागए० € 
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बुज॒र्गा के चलन छोड हैं ओर केवल रूढ़ि को चिमटा कर 
बैठ है, तभो से हमे इतिहास की आवश्यकता भी प्रतीत होने 
लगी है | हम से हमारी सन्‍्तान कोई सदाचार का पाठ नहीं 
पढ़ सकतो, हमारा बहुत गहरा पतन हुआ हैं*। इतना 
गहरा कि कुत्ते हमारा हालत पर रो सकते है, गधे हँस सकते 
हें--शूकर मुँह चिडा सकते है। हम बिगडे सो तो बिगड़े 
ही किन्तु भविष्य का सुधार करने के लिये हमे अपने पूषजों 
को वीरता-वीरता का आदशे--प्रतिबिम्ब रखना ही होगा-- 
जिसे देख-सुनकर भावी सनन्‍्तान सुघर सके | सिंहो को अपने 
पृवजो की बीरता के गुण-गान की आवश्यका नहीं--वह 
स्वय उनके अनुरूप होते है--किन्तु एक सिह का बालक जो 
अभाग्यवष भेडो म मिल गया है, उस उसके स्वरूप का बोध 
करान के ।लये सिंहो का गतिविम्ब दिखाना ही होगा उसके 
कानों मे +सरी-गजना पहुँचानो ही होगी तभी वह अपना 
वास्त।वक रूप समझ सकेगा। वीर के उपासक जो आज 
अम-बष कायरता का जामा पहन हुये है, उनस वह अनर्थ- 
कारों जामा बलात्‌ छीनना होगा । आर इसका केवल एक 
.._ ३--हमारा पतन क्या हुआ £ यह रो#ंचकारो वशन लेखक 
की “जैनकालीन और चसमान भारत अथवा हमारा उत्थान और 
पतन?” नामक पुस्तक में बिस्तार से मिलेगा--जो अभी अप्रका- 
श्त है| संक्षेप में “जैन-बीरों का हु तहास और हमारा पतन” 
नामक पुस्तक मे भी है जो मण्डल की ओर से प्रकाशित हुआ है । 


अर डिसजसीकरमजनक.. अजीजभीनी,: अंजाम: अन्‍फी>+ जप जज 
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ही उपाय है,ओर वह यह कि उन्हे उनके पूर्षजों के आन-मान पर 
मर मिटने वाले, बीर-रस-पूर्ण कारनामें सुनाये जाँय, जिन्हें 
सुनकर वे उन्‍्मस होकर नाच उठे ओर गरज्ञ कर बोल उठे-- 
इस जाग उठे, सब समझ गये, अब करके कुछ दिखला देंगे । 
हाँ विश्वनागन में अपने को फिर एक बार चमका देंगे ॥ 
--अश्ञात 

जिस जाति का अपना इतिहास है, वह जाति अपने 
राजनैतिक, सामाजिक ओर धार्मिक अधिकारों से कभी 
वंचित नहीं रखी जा सकती । उसकी सभ्यता-संस्क्ृति, भाषा 
सदैव सुरक्षित रहती है। इतिहास साहस को बढ़ाने बाला, 
स्फूर्ति देने बाला, कतज्य बताने बाला, दुराचार एवं कुमार्ग 
से बचाने वाला और आपत्ति मे थैये बँधाने वाला सथा 
सखा है। वह मनुष्य जो अपने पूषजो के सुकृत्यो से परि- 
चित नहीं, अवसर पड़ने पर दुराचार के अँधरे कृप में गिर 
सकता है, विश्वासघात ओर देश-द्रोह कर सकता है; किन्तु 
जो मनुष्य यद्द जानता है--कि मेरे पूबेजो ने असंख्य-द्रव्य 
का लोभ त्याग कर देश-द्रोह अथवा विश्वासधात नहीं किया, 
शरोर का तुच्छ मोह त्याग कर अपनी आन पर मर मिटे, 
अनेक प्रलोभनों अथवा दारुण-जेदनाओं के देने पर भी 
कुल में कलंक नहीं लगने दिया--बह कुमार्ग में प्रवेश करते 
हुये भी रुक जायगा। उसके बापदादो के उज्बल चरित्र 
उसके नेत्रों के सामने नाचने लगेगे | इतिहास ही संसार में 
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एक ऐसी वस्तु है, जो पतितों को उठाकर उन्नति-शिखर पर 
बैठा देता है, निबलों को बलवान, निधेनों को धनवान 
निगुंणों को गुणवान बना देता है, फमडिस्मतों को साहसी, 
कायरो को धीर-बीर, कुमा्गरतो को सदाचारी बनाने 
वाला ओर सोती हुई कौमों को जागृत कर देने बाला इति- 
दास ही हें* । इसी बात को लक्ष करके कितनी ही नवीन 
जातियों ने अपने कपोल्कल्पित इतिहास तैयार किये हैं क्योंकि 
“जिस जाति का अपना कोई इतिहास नहीं होता बह बहुत 
दिनो तक जीवित नहीं रह सकती।” एक बह जातियाँ हैं जो 
कुछ न होने पर भी इतिहास का निर्माण कर रही हैं ओर 
एक हम हैं जो सब कुछ होते हये भी उस ओर से 
उदासीन हैंरे | 

एक विद्वान का कथन है कि--“जैनधम के ग्रन्थों मे, 
शिलालेखो मे, स्थविरावलियां मे ओर पढट्ठावलियों मे भारत- 
वर्ष के इतिहास की बहुमूल्य सामग्री छिपी हुई है ।*** *“*जैन- 
साहित्य की सहायता के बिना समग्र भारतब्ष का इउिहास 


१-किस्सये अज़मतेमाज़ी को न मृहमिल समभो | 
कौमें जाग उठती हैं अक्सर इन अफसानोंसे ॥रवॉ' 
२-इक वह हैं जो कि वाकिफे रंजोअलम नहीं । 
इक हम हैं जिनके हिस्से में लुत्फोफरम नहीं || 


--/नाज” जैन 
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सम्पर्ण नहीं हो सकता*।” क्योंकि “जैन-विद्वानो का इति- 
हास को ओर सदा से ही अधिक ध्यान रहा है। प्रत्येक 
प्राचीन जैन-लेखक ने अपनी रचना क अन्त मे अपने समय 
क राजाआ का तथा गुरू-परम्परा का कुछ न कुछ उल्लख 
अवश्य किया है। यहाँ तक कि जिन लांगो ने ग्रन्थो की 
नकले कराई' ओर दान किया है, उनका भी कुछ न-कुछ 
इतिहास उन ग्रन्थो मे लिखा मिलता है, जैन-लेखको में 
विशेष कर के श्वेताम्बरों मे, पोराणिक चरित्रों के सिवाय 
ऐत्तिहासिऊ पुरुषों के चरित्र लिखन की पद्धति भी रही है । 
खोज करने से भोजप्रबन्ध, कुमारपाल-चरित्र आदि । समान 
ओर भी अनेक प्रन्थो के मिलने की सम्भावना है। "मूताने- 
खासी की स्याति' जैसे ऐतिहासिक ग्रन्थ भी जैनो के द्वाग 
लिखे गये है । जो बहुतसी बातो मे 'गपना सानी नहीं 
रखते । श्वेताम्बर-यतियों के पुस्तकालयों में इतिहास की 
बहुत सामग्रो है। कर्नल टाड्‌ को अपना ग्रन्थ राजस्थान 
लिखन मे जिनसे बर्डा भारी सहायता मिल्री थो, व ज्ञान- 
चन्द्रजी यति एक जैन साधु ही ७२? कबिवर बनारसीदासजी 





१--अनेकान्त पृ० ७०-७४ । 
२--स्वय टाइसाहब ने अपनी दीका में लिखा है कि मेरे 
शिक्षा-दाता यति शानचन्द जैन धर्मांवलम्बी थे। ओर वह दस 


वर्ष तक मेरे साथ रहे । में उनके निकट विशेष ऋणी हैं मेरे प्रत्येक 
( शेष पृष्ठ ३७ पर ) 
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का आत्मचरित्‌ अपने समय की अनेक ऐतिहासिक बातो से 
भरा हुआ है। मुसलमानी राज्य की ऑधाधुन्धी का उसमें 
जीता जागता चित्र है* |” 
हथ है कि इस वतमान युग मे भी इतिहास लिखने की 
पवित्र प्रथा हमारी समाज मे प्रचलित होगई है। इसका 
श्रेय निम्नलिखित परलोकगत तथा वतमान गर्यमान 
विद्वानो को है जिन्होने दिन-रात परिश्रम करके जैन-ब भार- 
तीय इतिहास पर प्रकाश डाला है और जो लाख बविष्न- 
बाधाओं के रहते हुये अब भी ऐतिहासिक अन्वेषण में 
लगे हुये हैं -- 
१--परलोकगत राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द सी, आई, ई.--- 
ले० इतिहासतिमर नाशक । 

२-- » सुनिविजयधमंसूरि--संस्थापक्क_ यशोविजय 

ग्रन्थमाला | 
ग ( एृष्ठ ३६ के फुटनोट का शेष ) है 
गवेषणः तत्वासुसन्धान कार्य में उन्होंने विशेष उत्साह के संग 
सद्दायता दी थो। ( फुटनोट हिन्दी टादराजस्थान पहलाभाग 
द्विण्ल ०अ०२६ छू० ७१२) एक स्थल पर श्री० ओमकाजी लिखते 

“इससे पाया जाता है कि उस ससय भी बाझण-विद्टानों की 
अपेक्षा जैन विद्वानों को इतिहास का झ्ञान अधिक था ।”” ( रा० 
पू० का हू० पू० ४०७ ) “दास” 
१---सप्तम दिन्दी-साहिस्य-सस्सेक्षन जबखपुर जेखसाला ० ४० 
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३-- ,, बाबू बनारसीदास एमं० ए०-नले० जैन इति- 
हास सीरीज । 

४-- » बाबू माणिकचन्द्र बी० ए० एल० एल० बी०-- 
ले० लाड महाबीर ( इद्नलिश ) । 

५-- ,, बा०प्रभूदयाल तहसीलदार-ले०जैन इतिहास(उद्‌ ) 

६-- ,, बाबू देवकुमार रईस, आरा--सस्थापक जैन- 


सरस्वती-भवन ओर जैनसिद्धान्त-भारकर । 
७-- ,, कुमार देवेन्द्रमसाद--जैन-हितैषी में प्रकाशित 

कई एतिहासिक लेखो के लेखक, अनुबादक 

ओर प्रेममन्दिर आरा के प्रसिद्ध व्यवस्थापक । 


८-- , मास्टर बिहारीलाल 'चैतन्यः--ले०बृहत शब्दारणंव 
तथा अग्रवाल-इतिहास । 

९--- ,, पं० उदयलाल काशलीवाल--भद्गबाहु-चरित्र, 
ऐतिहासिक ग्रन्थ के अनुवादक | 

१०-- ,, यति श्रोपान्नचन्द्र-ले०्जैन-सम्प्रदाय-शिक्षा, (इस 
मे ओसवालो के इतिहास का अच्छा संकलन है ) 

११-- ,, बा० दयाचन्द, गोयलीय बी० ए०--ले० भारत- 
बे का इतिहास | 


१२--बतेमान पं० नाथूराम प्रेमी--विद्वद्‌ रत्नमाला, कर्नाटक- 
जैन-कवि, आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों के लेखक, 
जैन-हितैषी के भू० पू० यशस्वी सम्पादक और 
हिन्दी-अन्ध रत्नाकर के व्यवस्थापक | 
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जस 3 सजखलल लत ले सच + 2» 


१३-- , मुनि जिनविजय--आ्राचीन जैन लेख संभह, जैन 


१४-- 


१५-- 


१६-- 


१८-- 


१९-- 


२१-- 


ढ़ 
चर 


हि] 
च्क 


३ 
कक 


च् 
चज्क 


साहित्य संशोधक आदि के सम्पा० अनेक ऐति- 
हासिक लेखों के लेखक । 

पं० सुखलाल--अनेक ऐतिहासिक लेखों के 
लेखक तथा “सम्मतितक” जैसे महत्वपूर्ण प्रन्थ 
के।सम्पादक । 

पं० बेचरदास--प्राकृत, ब्याकरणादि अनेक 
प्रन्थो तथा जैन-साहित्य मे विकार आदि ऐति- 
हासिक ऊृतियों के रचियता । 

पं०जुगलकिशोर मुख्त्यार--जैन-हितैषी,अनेकान्त 
जैसे ऐतिहासिक पत्रो के सफल सम्पादक तथा 
“समन्‍्तभद्र” आदि गन्थरत्नों के लेखक । 

बा० मोहनलाल देसाई वकील-- 
मुनिविद्याविजय-अनेकान्त मे प्रकाशित कालका- 
चाय्य आदि ऐतिहासिक लेखो फे लेखक । 

मुनि पुरयविजय--ना० प्र० प० में प्रकाशित 
“बीर नि० सं० और कालगरना”" तथा 
अनेकान्त में प्र० खारबेल आदि के लेखक । 
था० पूर्णचन्द्र नाहर बकील--ले० जैन-लेख- 
संग्रह आदि | 

ब्र० शीतलग्रसाद--बचन्नाल, विद्वार, स॑युक्तप्रान्त, 
मध्यप्रदेश,आदि प्राचीन जैन-स्मारकोंके सम्पादक-- 


५० 


बज्जसज-, स्‍जपनी सनस+ 


ब२--- 


५3 आल 


३०-- 


इ२-- 


99 


99 


हु 


मोर्यसाम्राज्य के जैनवोर 


प्रो० हीरालाल एम० ए० एल० एल० बा०-- 
सम्पादक प्राचीन-जैन-शिलालेख-सग्रह । 

मुनि हिमांशुविजय नन्‍्यायतीथे-- 

सेठ पद्मराज जैन रानीवाले--भू० पू० सम्पादक 
जैन-सिड्धान्त- भास्कर, आरा। 

बा० सुखसम्पतराय भण्डारी-ले० भारत के 
देशी-राज्य, आदि । 


अटल 


बा० चन्द्रराज भण्डारी--ले० भगवान्‌ महावीर, 
भारत के हिन्दू सम्राट्‌ आदि। 

बा० सूरजमल, हरदा--ले० जैन इतिहास । 
बा० कामताप्रसाद--ले० भगवान्‌ महावीर, 
पाश्वनाथ आदि | 

प॑० के० भुजिबलि शासत्री--अनेकान्त, वीर, 
दिगम्बर-जैन आदि मे प्रका० अनेक ऐतिहासिक 
लेखो के लेखक । 


बा० छोटेलाल, कलकत्ता--ले० प्राचीन प्रतिमा 


लेख-संग्रह आदि । 
ए० एन० उपाध्याय, एम ० ए०--रिसचे के विद्वान, 
तथा कई ऐतिहासिक लेखों के लेखक । 


प्रो० बेनीप्रसाद एम० ए०--ले० हिन्दुस्तान का 
पुरानी सभ्यता । 
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३३-- ,, साहित्य-रत्न पं० द्रबारीलाल न्‍्यायतीर्थ--जैन- 
जगत मे धाराबाही रूप से प्र० “जैन-घमम के 
मम” शीषक ऐतिहासिक लेख के लेखक । 


उ4रोक्त वततमान लेखकों मे तने ही इतिहास के 
प्रकाण्ड बिद्वान हैं । जैनेतर विद्वानों ने भी उनकी मुक्तकर्ठ 
से प्रशसा की है,इन्होने इतिहास सेवा अपने जीवन का ध्येय 
बना लिया है । और भविष्य मे उन से बडी-बडी आशाएं हैं 
किन्तु खेद है कि सामाज की ओर से तनिक भी उत्साह न 
मिलने के कारण उपरोक्त विद्वानों में से कितने ही इस ओर 
से उदासीन होगये हैं । रात-दिन ब्यापार मे फेसे रहने बाली 
जैन-समाज की इस ओर ज़रा भी रुचि नहीं है। नहीं तो 
“जैनहितैषी”, “जैन-सिद्धान्त-भाम्कर”, “अ्रनेकान्त” और 
“जैन-साहित्य संशोधक” जैस उच्चकोटि के अनुसन्धान-कारक 
पत्रो की इस प्रकार अकाल मे ह्वी जीवन लीला समाप्त न 
होती । वीर-रस का हमारे यहाँ न कोई साहित्य ही है ओर 
न अ्रभीतक कोई ऐतिहासिक पुस्तक देखने में आई है९ 





१--बीर-रस की भोर कल्वम उठाने वाले जैन-समाज में 

मान्य बा० उमरावसिह्दजी टाँक बी० ए०एल० एल० थी० प्लीडर, 

देहली, पहिले .व्यक्ति हैं। जिन्होंने! (8077० फाहक2ुपाऐलते 

शेंशात8 ” मॉँमक पुस्तक में कुछ ओसवाल जेनवोरों का 
( शेष पृष्ठ ७३ पर ) 
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जज अर आफ आ अर मर अर 


यही कारण है, कि हमारे पविच्न अहिंसाधमे पर प्रायः अनेक 
बार ज़िम्मेदार लोगों ने भी कायरता का लांच्छुन लगाने का 
पुण्य संचय किया है । इसके लिये दोषी हमीं हैं । अपने-अपने 
प्लेटफार्म से सभी अपने-अपने पूर्वजों के रण-कोशल को सुना- 
कर उपस्थित जनता में वीरता का संचार करते, ओर हमारे 
यहाँ भी उन्हीं को दोहरा कर इस कमी की पूर्ति की जाती, 
पर जिनके पहलू मे दिल ओर दिल मे द॒द है, जिनके पास 
मस्तक, मस्तक मे ऑखे ओर उनमे स्वाभिमान का डोरा 
पड़ा हुआ है वे कभी इस उधारू चीज़ की सराहना नहीं 
कर सकते। मे भी उन्हीं मे से एक हूँ, जब कभो ऐसा प्रसंग 
आता तो कलेजा थाम कर रह जाता, हृदय पहलू मे मच- 
लता ओर सन्न की घूट पीकर रह जाता, बेबस था, असमर्थ 
था, कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि यह धृष्ठता मुझी 
से होगी । 

.._( पृष्ठ ४१ के फुट नोद का शेष ) रा 

के विषय में प्रकाश डाला है। किन्तु वह भी पूर्ण साधन और 
समाज की ओर से उत्साह न मिलने के कारण १५ वर्ष से मौन 
है। मेरे वे अत्यन्त हिलैषी हैं---समय-समय पर उचित सलाह देते 
रहे हैं। राजपूताने के जैनवीरों के संकलम करने में ( जो शीघ्र ही 
प्रकाशित होगा ) मुझे उन्होंने आवश्यकता से अधिक साहित्यक 
सहायता पहुँचाईं है । उन्हें किन शब्दों में धस्यवाद्‌ ढूँ। यह मैं 
स्क्‍य॑ नहीं जानता, अस्तु न सही हृदय तो जानता है न! 
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जुलाई सन्‌ २६ में लाला मुन्‍्शीरामजी सम्पादक “बैश्य- 
मातेण्ड” देहली के आप्रह करने पर “अक्त की मरम्मत” 
शीषक निबन्ध लिखा ओर वह “विश्य-मातेण्ड” मे चार पाँच 
अंको मे प्रकाशित भी होगया। यही निबन्ध कुछ परिवत्तन 
करके कई मित्रां के अनुरोध से सन्‌ २८ के जैनमित्र मे धारा 
बाह्दी रूप से ३३ कालमो भे प्रकाशित हुआ । इसी निबन्ध 
को पढ़कर मान्य प्रोफेसर घासोरामजी ने मुझे उत्साहित 
किया ओर इसे परिबद्धित कर के पुस्तकाकार में छपवाने के 
लिये ज़ोर दिया । में अपनी ज्ञानजनित असमर्थता दिखलाता 
ही रहा पर वे न माने ओर मुके जबरन इस कार्य में जुटा 
दिया। अस्तु वही निबन्ध एक वष बाद अर्थात्‌ जनवरी 
सन्‌ ३० में “जैनवीरों का इतिहास ओर हमारा पतन” नाम 
से १६० प्रष्ठो पे मित्र-मण्डल ने प्रकाशित किया। पुस्तक 
प्रकाशित होते ही मुझे आवश्यक्ता से अधिक प्रोत्साहन 
मिला, आशा स अधिक बघाइयो के बण्डल आये। हृदय 
खुल गया, पुन. इसी काये में जुट गया पर, लंगोटी बाले 
बाबा ने शंखनाद बजाया, शंखनाद को सुनते ही बन्दा भी 
सवा दो वबष को सीक्वास की पंक्ति मे जा बैठा । वहाँ।लिखने 
पढ़ने को कहाँ ? खूब मुफ्ती रोटियाँ तोडीं। गान्धी-अर्विन 
सममोते पर लोग छोड़े गये,पर में था क्रिस्सत का धनी, नहीं, 
निकाला गया और वहीं सवा दो वर्ष डंड पेलता रहा। 
“झाखिर मेरे जैसे निठल्ले को अपना कोई अन्न कहाँ तक खराब 
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कराता, सज़ा पूरी होते ही धक्के मिल गये ! नाचार मुह 
लटकाये में घर आगया । हृदय मे उल्लास था कि बहुत कुछ 
लिखूँ गा, मु्ो रोटियो को सब कोर-कसर निकाल दूँगा। 
इसलिये घर आते ही शारीरिक स्वास्थ्य की तनिक भी चिन्ता 
न कर के इस महान्‌ कांये में जुट गया । 
मेरा विचार निम्नलिखित निबन्ध लिखने का था -- 
१-- जैनकालीन और वतेमान भारत अर्थात्‌ हमारा 
उत्थान ओर पतन | 
२--अहिंसा ओर कायरतार२ । 





१--इस निवन्ध में महाभारत से छेकर आज तक के भारत 
के उत्थान और पतन पर वास्तविक प्रकाश डालने का विचार था, 
भारत के उत्थान-कर्त्ता कौन थे ? पतन किन के हाथों #आ, 
विदेशीय यहाँ केसे घुले, हमारी परसंत्रता का असली कारण क्‍या 
है । भारत के चमकते दिलों में यहां की वीरता-घधीरता सम्यता, 
सस्कृति शिल्पकला, कला-कौशल, उद्योग-धन्दे, चिकित्साज्षय कैसे 
थे, यहाँ साहित्य-काव्य भ्योतिष आदि का शान कैसी पराकाष्ठा 
को पहुँच चुका था? १२०-२०० प्रृष्ठों में हसी पर विवेचन 
करना था । 

२---अहिसा पर किये जाने वाले निमृंल आास्षेपों तथा 
कायरता को ही अहिसा समभने वाले व्यक्तियों का पूर्ण समाधान 
इुस निवन्ध में होता । 
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३--जनवीरों का इतिहास | 
क--पोराणिक खण्ड | 
ख--णतिहासिक खरड | 
४--स्वतंत्रता-यज्ञ मे जैनो की आहुतिर । 
ये निबन्ध तकरीबन १००० प्रष्ठों में आजाते ! मैंने जेन- 
बीरो का इतिहास के ऐतिहासिक खण्ड की पति के लिये 
श्रीगणेश किया ओर जैसे तैसे मोयेबंश का उल्लेख कर पाया 
था कि मेरे जैसे बेपर्बाह व्यक्ति को भी मानसिक, शारीरिक 
ओर आर्थिक स्थितियों ने इस प्रकार जकड लिया कि मेरा 
सब नशा हिरन होगया, चारों तरफ निराशा के बादल उमड़ 
आर, इस विर्षात्त से लाख प्रयत्न करने पर भी निजात न 
मिल सकी ओर अन्त में वही हुआ जिसकी कभी स्वप्न मे भी 
आशा नहीं की जासकती थी। सब पुस्तको को बॉघकर 
सनन्‍्दूको से पटक दिया,लाइ हुई पस्तके यथास्थान पहुँचा दीं 
ओर सेव के लिये इन विचारों को तिलाँजली दे दी। यह 
सब निणय करते समय मेरे हृदय को कितना आघात पहुँचा 
होगा | यह वही समझ सकेंगे, जिन्होन अपनी जीवन भर 
की कमाई हो इस प्रकार लुटते देखा है अथवा जो जरा सा 
१--क--आज से ढाई हज़।र वष पूव की वीर रस पूर्ण 
पौराशिक महाकवियों का समावेश । 
ख--इन ढाई हज़ार वर्ष में हं,ने वाले असंक्षय जैन- 
पिरा का ऐतिहासिक जीवन-भाग खग्रह करने का 
विचार था। 
२--वरंमान युग का आन्दोलन और जैनियों की बगई देश- 
सेवाओ का उल्लेख तथा उनका संक्षेप में जीवन-चरिश्न । 


श््ट मोयेसाम्राज्य कै जैनवीर 


सहारा न मिलने से मं॑जिलेमक्रसूद तक पहुँचने पर भो 
ओंधे मुह गिर पड़े हैं--हा ! 

बसीले हाथ ही आये न किस्मत आजमाई के | 

अस्जु, जो कुछ लिखा गया था उसे भी जला डालने की 
इच्छा थी । पर भाई पन्नालालजी अग्रवाल (जो कि देहली के 
एक प्रसिद्ध ओर अनथक उत्साही युवक हैं) के भय से ऐसा 
न कर सका । वास्तव मे इन कृतियों पर उन्हीं का अधि- 
कार है, उन्होने ही लेख सम्बन्धी सब साधन जुटाये हैं-उन्‍्हाने 
ही प्यार की थपकियाँ दे-दे कर लिखाया है अतएव आज 
उन्ही के और प्रो० घासीरामजी के प्रेमपूर्ण अनुरोध से यह 
प्रेस में जा रही है । यदि पुस्तक कुछ रुचिकर हुई तो उसका 
सब श्रेय इन दोनों महानुभावों को ही मिलना चाहिये और 
दांषो का ज़िम्मेदार मे हूँ ही । 

वास्तव में मैंने जैन-बोरों का इतिहास-( जिसका कि 
एक खण्ड, मोयेसाम्राज्य के जैन-बीर, पाठकों के कर कमलों 
में है) संकलक करने की अनधिकार चेष्टा को है न मेरे 
पास इसके लिये साधन हो हैं ओर न इस विषय का मुझे 
कुछ ज्ञान ही है, फिर भी मैंने यह जान बूककर धृष्टता की है, 
मेरी इस उदण्डता को विद्वान-पाठक ज्षसम्प समझेगे भी या 
नहीं, इसकी मुझे इस समय चिन्ता भी नहीं है। जहाँ आंग 
लगी हो, वहाँ बुफाने मे श्रधिकार-अनधिकार का ध्यान ही 
नहीं रहता । सभो अपनी शक्तिअनुसार उस समय साधन 


लेखक का वक्तञ्य चुके 


जुटाते हैं। मेंने भी यही किया है। जब सभी इस ओर से 
उदासीन हैं, तब में ही यह कार्य क्‍यों न करूँ ? यदि विद्वानों 
को मेरी इस धृष्टवा पर क्रोध भी आया, तो क्या हुआ ? वे 
उसी आवेश मे इस कमी को पूर्ण तो कर डालेंगे, और 
तभी मुझे मेरी इस उदस्छता का फल मिल जायगा। जिस 
घर मे आग लगी हो अथवा चोर घुसे हों ओर गृह-स्वांसी 
अचेत पड़े सोते हों तब एक लूला और गूँगा बालक पत्थर 
मारकर सोने वालों को सावधान कर देता है। ठीक यही 
दुस्साहस मैंने किया है* ? 

न मालूम इस संसार के अन्धेरे कोने मे कितने जैन- 
बीरों क पराक्रम कहाँ २ किस रूप मे छिपे हुए पड़े हैं। 
किन्तु मेंने अपनी इस इतिहास माला मे उन्हीं जैन-वीरों 
की बीरता का परिचय दिया है। जिनकी बोरता-धीरता 
आदि को मुक्तकंठ स ओर एकमत होकर विदेशीय और 


अजेन बिद्वानो न अपनी सुकृतियो मे सादर उल्लेख किया 

है साथ ही जिन्हे इतिहास के प्रकाण्ड बिद्वानो ने जैनी माना 

है। मेरी यह निबन्धावलि किसी प्रकार को मोलिकता का 

दावा नहीं करती, इसमे सब कुछ विदेशीय-विधर्मीय बिद्वानो 

द्वारा लिखे गये ग्रन्थो के उद्धरण मात्र है।फिर भी लाला 
१--तुम्हारी सीनाफ़िगारी कोई तो देखेगा। 
न देखे अब तो न देखे कभी तो देखेगा ॥ 

“आज़ाद 





ध््ट मोयसान्नाज्य के जैनवीर 


लाजपतराय के शब्दो मे यदि ह कहा जाय कि “अन्य लेखो 
से अपने मतलब की बाते खोजने, उनकी सत्यता की जाँच 
करने ओर उनको प्रमाण स्वरूप उपस्थित करने की अपेक्षा 
किसी बिषय पर एक मांलिक निबन्ध लिखना अधिक सरल 
है” तो कुछ अत्युक्ति न होगी | परन्तु इतिहास का विषय ही 
ही ऐसा है | इसमे जो भी कुछ कह्दा जाय वह प्रामारितक 
ओर मान्य विद्वानो के मत ओर युक्तियो को लेकर ही कहना 
चाहिये । इतिहास-लेखक वही है जिसकी कृति आद्योपान्त 
पढ़ जाने पर भी यह विद्ति न हो सके कि लखक किस धर्म 
या देश पर अनुराग रखने वाला है। उसका प्रत्येक शब्द 
बे लाग, निष्पक्ष, ओर सत्य को लिये हये होना चाहिये। 
जो बाम्तिविक घटना है उसका उसी रूप « प्रकट करना 
यही इतिहास-लेखक का धर्म ओर इमान है। अपनो ओर 
से इतिहास पर टीका टिप्पणी करने का लेखक को अधिकार 
नहीं। हाँ जहाँ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसके सम- 
माने मे पाठका के भ्रम में पड जाने का भय हां तनब्न उस पर 
केबल अपनी सम्मति प्रकट करने का अधिकार अवश्य हैं । 
इतिहास की भाषा अयन्त सयत उसके शब्द नपे तल साधी 
साधी भाषा मे होने चाहिय । अलंकृत ओर लच्छेदार भाषा 
इतिहास की प्रामाणिकता को नष्ट कर देती हे ! 

दास! ने कहाँ तक उक्त बातों का ध्यान रक्‍खा है, यह 
पुस्तक पढ़ने से ज्ञात हो सफेगा। यदि विद्रान-पाठको ने पुस्तक 


लेखक का वक्तत्र्य छ्ुु 
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मे रही हुई त्रुटियो से मुके सूचित किया तो में उनका अत्यन्त 
आभारी रहूँगा। पाठक भी निष्पक्ष भाव से पढ़े ऐसी बिनीत 
प्रार्थना है । 

समय अनुकूल रहा ओर पॉरस्थितियों से बिजय प्राप्त 
कर सका तो एस-ऐसे १०-१५ खण्ढ पाठकों के करकमलों 
तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। 

क्या जैन-समाज ! जो भाड और भट्टियों के बन्द कराने, 
कुत्तो को दूध पिलाने ने, तीतर, कबूतर, बटेर, ओर कोच्ओं, 
फो शिकारियों से छुडान मे विपुल द्रव्य व्यय करती है, वह 
अपने पूर्वजों की घवल-कीर्ति रूप इतिहास को जीवित रखने 
के लिये भी कुछ उद्योग करेगी ? यदि हाँ, तो कब ?* जब 
समय निकल गया तो फिर क्‍या लाभ ? बकोल “इक- 
बाल” साहब के-- 


अगर अब भी न समभोगे तो मिट जाओगे द नियॉ से | 
तुम्हारी दास्ताँ तक भी न होगी दास्तानों में ॥ 


१--हमने माना कि तगाफल न करोगे, लेकिन | 
खाक हो जाँयगें हम, तुमको ख़बर होने तक॥ 


“सालिब” 





घ० मॉयसाम्राज्ण के जैनवीर 





ब्यापार-विद्या मे निपुण जैनियो ! भविष्य मे आने वाले 
खतरे से सावधान रहो, यह समय बड़ा नाजुक है जो ज़रा 
चूका, बस उसकी ख्रेर नही । प्रकृति पुकार पुकार कर कह 
रही है-- 

ले चुके ऑंगड़ाइयाँ ऐ गेसुओ वालो, उठो। 

नर का तड़का हुआ,ऐ शबके मतवालो उठो ॥। 

--“«बक्” 

राष्ट्री-ओषधालय । विर्वेलि+ 


गली-बरना,सदर-देहली, 'दास' 
विजय-दशमी सन ३२ |» + » गोयलीय 'दास 


सहायक ग्रन्थ-सूची 


प्रस्तुत निबन्ध के निर्माण मे निम्नलिखित लेखको,सम्पा- 
दको ओर कबियो की कृतियों से विशेषतया सहायता लोगई 
है, ओर कई स्थानों पर उनके अवतरण ओर मत उद्धृत 
किये गये है| अतएब लेखक उनकी मूल्यवान रचनाओं का 
हृदय से आभारी है । 
कवि-सम्राद श्रो रवीन्द्रनाथ टेगोर ऋत, “स्वदेश”। 
श्री०ब॑किसबाबू कृत, “बकिमनिबन्धावलि” ) 
काका कालेलकर कृत ओर श्री निवासाचाय्य द्वारा अनु- 
दित “ओऔवन साहित्य” । 
प०नाथूगम प्रमो द्वारा पठित, “सप्तम हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन जबलपुर, लेखमाला” । 
साहित्याचार्य्य पं० विशवेश्वरनाथ रेऊ कृत, “भारत के 
प्राचीन राजबश” । 
बा०सूरजमल हरदा, द्वारा सम्पादित,'जैनधमम का महत्व” । 
पं० जुगलकिशोर मुख्तार द्वारा सम्पादित अनेकान्त! | 
बा० सम्पूर्णानन्द कृत, “सम्राट-अशोक” । 
श्री सत्यकेतु विद्यालकार कृत,'मोयसाम्राज्य का इतिहास! | 
श्री० जनाद॑न भट्ट एम० ए० कृत, “बौद्धकालीन भारत”, 
“अशोक के धर्मलेख” । 


प्ष्र्‌ मोयंसामश्राज्य के जैनवीर 
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श्री० हेमचन्द्राचाये कृत और मुनि विल्कबिजय द्वारा 
अनुदत, “परिशिष्टपव” | 

श्री० रत्नकीति आचाये कृत ओर पं० उदयलाल काशली- 
वाल द्वारा अनुद्ति, “भद्र-बाहु चरित्र” । 

पं०नाथूराम प्रेमी द्ारा अनुद्ति,“पुस्याश्रव कथाकोष”। 

प्रो० हीरालाल एम० ए० एल० एल० बी० द्वारा सम्पा- 
दित, “जैन-शिला लेरू संग्रह” । 

सेठ पद्मचराज रानीवाले दवा०सं०, जैन-सिद्धान्त-भास्कर” । 

पं० नाथ्राम प्रेमी द्वा० सं० “जैन-हितैषी” । 

जै० घ० भू० ध० दि० ब्र० शीतलग्रसाद द्वा० सं०, 
“सयुक्तप्रान्त के प्राचीन जेन-स्मारक” । 

प॑० बलदेवप्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित, हिन्दी “टाडराज- 
स्थान प्रथम भाग” । 

महामहोपाध्याय रा० ब० पं०गोरीशकर हीगचन्द ओमा 
कृत, “राजपूताने का इतिहास” । 

श्री० महाराज बहादुर “बक़्” बी० ए० देहल्वी, ला० 

शेरसिंह जैन “नाज़” देहल्वी, सर डा० मुहम्मद 

“इकबाल”, श्री० जगमोहनलाल “रवाँ” लखनवोी, 

उस्ताद ग़ालिब', आज़ाद, देहल्वी, श्री।० “आशुफ्ला” 

बा० मैथिलीशरण गुप्त पं० राधेश्याम कबिरत्न, श्री० 

वियोगीहरि और भी० जगतनारायण आदि, कवियों 

कृत बहुमूल्य कविताएँ । 


मोर्यसाम्राज्य के जेनवॉर 


१०“-चन्द्रगुप्त 


(शरकपाउ>र ऋरमा२०<२ 'मााटाउकम_ पलट ५००2९ परसहपाअरून अरमानन्‍्नर फमनाए फर-न पराकद फरूय_उरमआ रसूल: 


* जिसके समक्ष न एक भी विजयी रिधन्दर वी चली- 
वह चघन्द्रगुप्त महीप था, कैसा अपूर्व महाबली ? 
जिससे कि “सिल्युक्स”” समर में हार मुँह की ले गया- 
कान्धार आदिक देश देभर निक्त सुता था दे गया ॥ 


--मैथिलीशरण गुप्त 


ान्‍्मता--्7 फरार पयदा-ूनर प्रकार, ( उकपरूू 2०6 अभय #टसनर एल पमरम जन 
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भारत का नाम संस्करण 
ओर 


उसका प्रथम ऐतिहासिक सम्नाट्‌ 
जासु समर-हुँकारतें कॉपत विश्वविराट्‌। 


सेल्युकस-गज-सिंह सो जयत गुप्तसम्राट्‌ ॥ 
--वियोगी हरि 
40%१%६ थैकर, , अवतार, ऋषि, मुनि, दानी, श्ञानी 
ई तो १ युद्धधीर, कमेबोर, धमेबीर, आदि महात्माओं 
42, 00०#॥ की क्रीड़ास्थली स्वगे तुल्य हमारी बीर-प्रसवा 
माठ्-भूमि का “भारत” नामकरण जेन-धर्म के प्रथम 
तीथेकर भगवान्‌ ऋषभदेव के ज्येष्ट पुत्र भरत चक्रवर्ति 


५६ मौयसाम्राज्य के जैनवीर 
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के नाम पर हुआ है'। भरत चक्रवति ही प्रथम 
सम्राट थे जो सारे भारत को पहले पहल एक छत्र के 
नीचे लाने मे समथे हुये। तभी से इस देश का नाम भारत- 
वर्ष प्रचलित हुआ । इस से प्र॒व॑ “सप्रसैन्धव” नाम प्रसिद्ध 
था। जैनग्रन्थो के लेखानुसार चन्द्रगुप्त से पूव समय २ पर 
१ भारत, २ सगर, ३ मधवा, ४ सनन्‍कुमार, ५ शान्तिनाथ, 
६ कुन्धुनाथ, ७ अरनाथ, ८ सुभूम, ९ पद्म वा मसहापह्म, १० 
हरिषेण, ११ जन्र ओर १२ ब्रह्मदत्त नामके बारह चक्रवर्ति 
हुये हैं । किन्तु सिवाय पुराणो-प्रथमानुयोग-अन्थो के-इनका 
कोई ऐतिहासिक विधरण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 
इसी लिये भारत का एक छत्रसम्राट्‌ चन्द्रगुप्त को ही समझा 
जाता है। वर्तमान समय तक इतिहास-लेखकों ने जिल्मे 
भारतोय वीर, राजा, महाराजाओं और भाग्तविजेताओं के 
समय निश्चित किये हैं, डन सब में प्राश्नीन निर्णीत समय 
सिकन्दर का ओर उसके उदण्ड-भुजदण्ड से बिलोडित 
भारतवर्ष का उद्धार करने वाले मोर्यसाम्राज्य--संस्थापक 
१--ओभक्भागवत, स्कन्घ २, अध्याय ४ में लिखा है. 


“येदां खल्लु महायोगी भरतो ज्वयेष्ठः श्रेष्ठणुण 


आसोत । येनेदं वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति” ॥९ 

अर्थास---भगवान्‌ ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भरत था, 
इसी से इस देश को भारत कहते हैं। ( भारत के प्राचीन राजर्धश 
भाग २२ ४६० १) 
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नजजजजस रजत सर जे 


सम्राद चन्द्रगुप्त का है। आज तक इतिहास पुरातक्त्ववेत्ताओं 
ने जितने भी सब प्राचीन शिलालेख एकत्रित किये है, उन 
सब मे प्राचोनतम शिलालेख चन्द्रग॒प्त के ही मिले हैं। इसी- 
लिप मौर्य-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त को ऐतिहासिक विद्वानों ने भारत- 
वर्ष का सर्व प्रथम सम्राद्‌ माना है । इसी के जीवन से भारत 
के रगमच की यवनिका उठती है--ऐतिहासिक युग प्रारम्भ 
होता है । अतएवं सब से प्रथम इसी महापुरुष, भारत-केसरी- 
अभिनय के प्रधानपात्र के सम्बन्ध में यहाँ उल्लेख किया 
जाता है । 


चन्द्रगुप्त से पृवे भारत की धामिक 


और 
राजनीतिक स्थिति । 

जिस वीर--चूड़ामणि ने अनेक राष्ट्री मे बटे हुए छिन्न- 
भिन्न भारतवर्ष को एक करके एकछ न्र साम्राज्य की स्थापना की, 
ओर विदेशियों को बाहर निकाल कर भारतीयों को 
पराधीनता से मुक्त करने का पुश्य-संचय किया, उस 
अतुल वैमव-शाली, महान्‌ पराक्रमी राजर्षि सम्राट्‌ के जीवन- 
वृत्तान्त, शासन-पद्धति न्यायव्यवस्था, धार्मिक-विश्वास, 
चरित्र आदि का उल्लेख करने से प्र चन्द्रगुप्त के राज्यारूद 
होने से पूथ--भारत की धार्मिक ओर राजनैत्तिक अवस्था 
केसी थी, यह समझ लेना आवश्यक है, क्‍यों।क उस से 
ऋम्द्रगुप्त के इतिहास पर बहुत कुछ श्रकाश पड़ता है--चन्द्र- 


९2 मोयसाम्राज्य के जैनवीर 


गुप्त को साम्राज्य-स्थापन में किन २ विध्न-बाधाआ अः« 
आपत्तियो का सामना करना पडा होगा, उसे अपने लच् 
पर पहुँचने के लिये कैसे २ बीहड झाडो ओर पथरीले मार्गों 
को तय करना पड़ा होगा--यह सहज ही में अनुमान किया 
जा सकता है। 

पहले धार्मिक दशा पर ही विचार कीजिये। आज 
से ढाई हज़ार वष पूथ अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त से २०० बष पहले 
भारत का वातावरण बहुत ही छुब्घ. पीडित तथा संत्रस्त 
हो रहा था । समस्त जगह त्राहि-त्रांहि मची हुई थी, कोई 
किसी के दुख-सुख की बात पूछने बाला न था। सभी 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि की धुन मे मस्त थे, स्वर्गीय सुखो के 
कल्पित स्वप्नो ने उन्हें सतवाला बना दिया था, जिस प्रकार 
भी हो सके अपनी मनोवॉच्छित कामना पूर्ण करना उस 
समय के मनुष्य समाज का मुख्योदेश बन चुका था। ऐसे 
समय में मकारों की बन आई थी, स्वर्गीय सुखों की लालसा 
देकर भोले जीवो की ठृष्णां और भी बढ़ादी थी। इन लोगों 
ने अपनी ऐय्यारी मे कुछ भी कसर नहीं रक्‍्खी थी; ये लोग 
भूँठे बढ़ावे दे देकर के व्यभिचार और जीवहिंसा का उपदेश 
बेदू-बाक्य बताकर सुल्लम खुल्ला घ्मे के ठेकेदार बन बैठे 
थे। मनुष्य-समाज इनके इशारे पर नाचने लगा था। संसार 
मे कोई भी ऐसा बीमत्स काये नहीं था जो-इन घमध्चज- 
ढोंगियों द्वारा नहीं किया गया हो । इनके उपदेश से देबी- 
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देवताओं के सन्मुख अथवा यज्ञो मे गूगे-मुक पश्ु नि्देयता 
पूवक बलिदान किये जाते थे; स्वर्गों को कृष्णा से घोर आक्रन्दन 
करते हुए भी यज्ञो में स्वाह्य कर दिये जाते थे, जिनके रक्तसे 
कलकल करती हुई भारतवर्ष मे नदी बहन लगी थी१। उस 
समय का रोमाॉचकारी चित्र “जैनहितैषी,” “जैन गजट” और 
“अनेकान्त” के भूतपूर्व यशम्बी सम्पादक परिडत जुगल- 
किशोर जी इस प्रकार चित्रित करते हैः-- 

“दीन-दुबेल खूब सताये जाते थे, ऊँच-नीच की भाव- 


नाएँ जोरों पर थी, शुद्रों से पशुओं जैसा ब्यवहार होता था, 
उन्हे कोई सम्मान या अधिकार प्राप्त नहीं था, वे शिक्षा, 
दिज्ञा ओर ऊच्च संस्कृति के अधिकारी ही नहीं माने जाते 


१--लोकमान्य बालगगाधर तिलक ने एकबार व्याख्यान 
देते हुये कहा थाः-- 

“पूर्वकाल में यज्ञ के लिये असख्य पशुहिसा होती थी । इसके 
प्रमाण मेघदूत काव्य तथा और भी अनेक ब्रन्थों से मिलते हैं । 
रम्तिदेव नामक राजा ने जो यज्ञ किया था, उसमें इतना प्रचुर बछ 
डुआ था कि नदी का जल खून से रफक्त-वर्ण हो गया था। उसी 
समय उस नदी का भास चसंयवती ( अम्बल ) प्रसिद्ध है। पशु- 
वध से स्वर मिल्लता है, इस विषय में उक्त कथा साक्षी है। परस्तु 
इस घोर हिंसा का वाह्मण-घर्म से बिदाई।ले जाने का श्रेय (पुण्य) 
जैनघर्म के हिस्से में है।” ( जैन-धर्म का मह््व प्रथम 
भांग पू० ८४७ ) 


६० मोयेसाम्राज्य के जैनबीर 


अलजज अज मी सी अर ज रण ससत जज तर 


थे ओर उनके विषय मे बहुत निदेय तथा घातक नियम 
प्रचलित थे । स्त्रियाँ भी काफी तोर पर सताई जाती थों, 
उच्वशिक्षा से बच्चित रक्‍्खी जाती थी, उनके दिषय मे “न 
ख्री स्वातन्ज्य महंत” जैसी कठोर आज्ञाएँ जारी थीं ओर 
उन्हें यथेष्ट मानवी अधिकार प्राप्त नहीं थे--बहुत्तो 
की दृष्टि म तो व केवल भोग की वस्तु, विलास की चोज्ा 
पुरुष की सम्पत्ति अथवा बच्चा जनने की मशीन मात्र रह 
गईं थीं | ब्राह्मणों ने धर्मानुछान आदि के सब ऊँचे-ऊँचे 
अधिकार अपने लिये रिज़र्व रख छोडे थे--दूसरे लोगो को 
वे उनका पात्र ही नहीं समभते थे। सबंत्र उन्हीं की तूती 
बोलती थी, शासन-विभाग मे भी उन्होंने अपने लिये ख्रास 
रिआयते प्राप्त कर रक्खी थीं । घोर से घोर पाप ओर बड़े 
से बडा अपराध कर लेने पर भी उन्हे प्राणवण्ड नहीं दिया 
जाता था। जब कि दूसरों को एक साधारण से अपराध 
पर भी फाँसी पर चढ़ा दिया जाता था। ब्राह्मणों के बिगड़े 
हुये जाति-भेद की दुगगन्‍्ध से देश का प्राण धुट रहा था, 
ओर उसका विकास रुक रहा था, खुद उनके अभिमान 
तथा जातिमद ने उन्हें पतित कर दिया था और उनमे लोभ- 
लाज्षच, दस्भ, अज्ञानता, अकमंण्यता, ऋरता तथा धूतंतादि 
दुगुणों का मियास द्ोगया था। वे रिश्वते अथवा दक्ि- 
णाएँ लेकर परलोक के सार्टिफिकिट और पर्बाने तक देने 
लगे थे, घम की असली भावनाएँ प्रायः लुप्त होगई श्रीं 





पी जजस्जल्‍ जज जी ४ जज 
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ओर उनका स्थान अथं-हीन क्रिया-काण्डो तथा थोथे 
विधिविधानों ने ले लिया था । ** * “इस तरह देश मे चहुँ 
ओर अन्याय-अत्याचार का साम्राज्य था--बड़ा ही बीभत्स 
तथा करुण दृश्य उपस्थित था--सत्य कुचला जाता था, धर्म 
अपमानित हो रहा था, पीडितो की आहो के घु 
आकाश व्याप्त था, और सबंत्र असनन्‍्तोष ही असन्तोष 
फैला हुआ थार ।” 

बाबू सम्पूर्णानन्‍्दजी लिखते हैं'--“यह दशा कब तक 
रहती ? धीरे-बोरे सुधारक खड़े होने लगे । शूद्रोमे तो सुधारक 
होते ही कहाँ से, क्योकि उन बिचागें में विद्यां का एक-सातन्न 
अभाव था, यदि वे ध्मे-क्षेत्र में आचाय्य बन कर पाँव रखने 
का साहस करते तो ग्राणों से ही हाथ घोते ! वैश्य भी प्रायः 
उच्च शिक्षा से बच्चनित ही थे, फिर उनके मस्तिष्क अपने 
व्यापार-वन्धों से ऊपर जाते ही कम थे ।*** ““'ब्राह्मस सुधार 
का नाम ही क्यो लेते, क््योक्ति सुधार से उनकी सगासर 
हानि थी। बस ज्ञत्रिय बचगये । ये प्रभावशाली थे और शासक 
जाति होने के कारण इनको प्रजा के कल्याण के सम्बन्ध 
में बहुधा सोचने को आवश्यकता पडा करती थी। इनके 
पास अ्रवकाश भी था, महत्त्वाकाँज्षा भों थो, विद्या भी थी, 
डदारता भी थी। इसी से अधिकांश सुधारक क्षत्रिय हुए। 
इनसे दो की कीर्ति चिरस्थायनी होगई | एक महावीर (जैन 


१---अनेकान्त वर्ष $ किरण $ एू० ७-८ । 
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धमं के चोबीसवे तीर्थंकर ) ओर दूसरे गोतमबुद्ध |“ 
ये दोनों महात्मा समकालीन थे । इनका समकालीन होना 
इस बात का प्रमाण है कि जिन शिक्षाओं का इन्होन प्रचार 
किया उनकी देश में बस्तुत आवश्यकता थी१ | धीरे २ इनका 
प्रचार हो चला,लोगो के धार्मिक ओर सामाजिक विचारो में 
उदारता आने लगी । आवश्यकता इस बात को थो कि कोई 
सबल प्रष्ट-पोषक इन विचागे को सवदेशीय बना दे ।”? 


4 --भगवान्‌ मदावीर ने ससार में सुख-शान्ति स्थिर रखने 
और जनता का विकास सिद्ध करने के लिये चार महासिद्धान्तों की 


३ अहिंसावाद, २ साम्यवाद, ३ अनेकान्तवाद ( स्थाह्वाद्‌ ) और 
४ कमंवाद नामक महासत्यो की--घोषणा की ह और इनके द्वारा 


जनता को निम्न बातो की शिक्षा दी है -- 


(१) निर्भय-निे र रह कर शान्ति के साथ जीना तथा दूसरों 
को जीने देना । 


(२) राग-ह ष-अहकार तथा अन्याय पर विजय प्राप्त करना 
ओर अलुचित भेद-भाव को त्यागना । 
(३) स्वतोभुखी विशाल दृष्टि ग्राप्त कर के अथवा नय, प्रमाण 


का सहारा लेकर सत्य का निशय तथा विरोध का 
परिहार करना | 


(४) अपना उत्थान और पतन अपने हाथ में है ऐसा समझते 
हुये, स्वावल्म्बी बनकर अपने दहित-साधन में मदद 
करना । ( “अनेकाल्त” वर्ष । किरण ,३ ए० ६-१० ) 





सिकन्दर का आक्रमण ६३ 


न्‍ ज> आक्जः असल 


“राजनैतिक क्षेत्र में भारत एक ऐसे रोग स पीडित 
था जो समय-समय पर उस कई बार सता चुका है । देश मे 
एकछत्र शासन का अभाव था। छोटे बडे सैकड़ो नरेश 
राज्य कर रहे थे। अपने २ राज्यो मे सभी महाराज, महा- 
राजाधिराज, राजराजेश्वर थे, पर सभी का बल परिमित 
ओर ऐश्वय्य थोडा । इसका परिणाम यह था कि आपस मे 
भले ही लड मगड ले, इतनी सामथ्य॑ किसी मे न थी कि 
सबल विदेशी शत्रुओ का सामना कर सकता । और इनके 
सयुक्त होने की ता आशा ही कैसे को जासकती थी 
कुशल यह थी कि शक, हण, पठान, मुगल आदि सा कोई 


विदेशी शत्रु भारत की ओर आया ही नही; नहीं तो इन 
सब को चट कर गया होता१ ।”? 


सिकन्दर का आक्रमण 

ऐसे ही दुर्दिनो मे ३२५ ३० पू० उचित अबसर पाकर 
सिकन्द्र ने भारत पर आक्रमण किया। सिकन्दर महान 
योद्धा आ.र नीतिनिपुण था। वह शीघ्रर्गात से भारत मे 
घुसा चला आया, ओर पजाब विजय कर के लोट गया, यदि 
बह आगे बढ़ा होता तो निसन्देह सारे भांरत का सम्राद्‌ 
बन जाता, पर वद्द स्वयं ही लोट गया! सिकन्दर यहाँ 
विजयी इुआ।, इसका यह तात्पय्ये नहीं कि उस समय के 





ई--खन्नादू अशोक छू० ४-७ । 


६४ मोयेसाम्राज्य के जैनबीर 


५ नम पल अब कक ले लि रह कक लक 


भारतबासी भीरु अथवा कायर थे । नहीं, वे युद्ध-कोशल मे 
अद्वितीय समर-केसरी थे। वह जीवन के अन्त समय तक 
रण से बिमुख नहीं होते थे। वह तलबार के घनी और 
वीरता मे यक्रताँ थे। यह सब कुछ होते हुये भी पररपर 
संगठन न होने ओर आपसी फूट के कारण भारतीयोको उस 
समय नीचा देखना पडा | अन्यथा भारत के इकले सपृत 
राजा पुरु ने रणक्षेत्र मे सिकन्द्र के दाँत खट्टू कर दिये 
थे। “जिस वीरता और पराक्रम के साथ स्थान-स्थान पर 
भारतियो ने सिकन्द्र का मुकाबिला किया वह सचमुच मे 
आशख्रय्यजनक है । बाज़ के समान तेज चलने वाले सिक- 
न्दर को हिन्दुकुश से सिन्ध तक केवल दस मास लगे, पर 
सिन्ध से व्यास तक १९ मास लग गये१। 

सिकन्दर के इस आकस्मक आक्रमण से चोट खाये 
हुये भारतवासी चुटीले साप की तरह व्याजुल् द्वो उठे, थे 
गोली खाये हुये शेर की भाति दीख पडने लगे । उनकी आंखे 
खुलीं, अब वे राजनैतिक एकता का भी महत्व समभने लगे। 
सनके नेत्रों के आगे सगठन के अन्दर छिपे हुये गृढ़ तत्व 
बाइस्कोप के चित्रों के समान नाचने लगे | जो देश व जाति 
संड्अठन के सूत्र में सदड्ठित नहीं, एक दूसरे की आपत्ति मे 
सम्मलित नहीं, वह देश अथवा जाति कितनी ही घम की 
डींग मारे, अध्यात्म-अध्यात्म चिल्लाये, जीवन-मुक्त होने के 

१---मौर्य साख्राज्य का इतिहास छू० $१८। 





८ मोयसम्राज्य के जैनवीर 


अजजजजजजीजी जज जल नरजतजज चर 


हो गया, तब न्यायाधीशों के फ्रेंसले के अनुसार, राजा ने 

कचहरी-आफीसरो को आज्ञा दी कि अमभियुक्तो के हाथ-पैर 
काट डाले जायें । जब उन्होने कहा--“देव हमारे पास 
कुल्हाडे नहों है, तब उसने उत्तर दिया--'यह राजा चन्द्रगुप्त 
की आज्ञा है कि इनके हाथपैर काट डाले जॉय । यदि तुम्हारे 
पास कुन्हाड़े नहीं हैं तो लकडी का डण्डा बनाओ और 
उसके आगे बकरी के सीग लगाकर कुल्हाड़ा बनालो'। 
उन्होने बैसा ही किया | कुल्हाडा बन गया सघ हाथ-पैर 
काट डाले गये । चन्द्रगुप्त ने हुक्म दिया 'फिर ज्ुड जाबे! 
हाथ-पैर फिर जुड गय१० | 

वास्तव मे बचपन के . संस्कार भविष्य में भाग्य- 
निर्माता होते है । होनहार बालकों की आभा उनके उदय 
होने के पूष ही सूय-रेखाओ के समान फैलने लगती हैं। वे 
इसी अवस्था मे खेले हुये खल--हँसी हँसी मे फिये गये 
सझुल्प--बडे होने पर काये रूप मे परिश्ििित कर दिखाते हैं. 
एक बार ”विलिंगटन” से किसी ने पूछा जब कि बह निरा 


१--इस बर्णन को असस्भव नहीं समझना चाहिये। यहाँ 
लेखक ने अपनी लेखन-चातुरी दिखाई है। बालको के खेल्को 
बालकों के ही अर्थ में लेना चाहिये । बालक चन्द्रयुप्त की आशा- 
पालन होनी ही चाहिये थी भर हुई भी | बालक यहुत बार 
अपने खेलों में मारा और जिलाया करते हैं । यह स्वाभाविक 
बयान है । ( मौयंसा० का० इृ० छु० १०१-२ )। 


चन्द्रगुप का जीवन वृतान्त ७९ 
जब सिरहाने रखने के लिये इेट भी नहीं मिलती१। ऐसा 
आपत्तियो का जो सहन करते है, उनके सिवा इस दुख को 
ओर कोन अनुभव कर सकता हें ? चन्द्रगुप्त इस समय 
अनाथ था, विवश था, चरवाहा था, फिर भी “होनहार बिर- 
बान के होत चीकन पात” के सुलभ लक्षण उसमे फूट रहे 
थे । बचपन की एक घटना महावंश के टीकाकार इस प्रकार 
लिखते हैं:-- 

“एक बार की बात है, जब कि चन्द्रगुप्त अन्य लड़को 
के साथ पशु चरा रहा था, उन्हाने एक खेल खेलना शुरू 
किया। इस खेल को “रांजकीयखेल” कहते थे । वह स्वयं 
राजा बना | अन्यो को उसने उपराजा आदि के पद दिये। 
कुछ को न्यायाधीश बनाया गया । कइयो को राजा के ग्रह 
का अधिकारी बनाया | कई चोर ओर डॉकू बनाये गये। 
इस प्रकार सब कुछ निश्चित करके वह न्याय के लिये बैठ 
गया । ग़वाहियाँ सुनी गई । दोनो तरफ से युरक्तियाँ प्रत्यु- 
कियाँ पेश की गई | जब देखा कि दोष अच्छी तरह सिद्ध 





दर-बदर फिरते हैं अब वह दाने दाने के लिये॥ 
चादरे गुल पे जिन्हें मुश्किल से कल आती थी नींद 
दूंढ़ते हैं इंट वह तकिया खगाने के लिये ॥ 


-+“दात्त”! 


3८ मांयसाम्राज्य के जैनवीर 


ओर गे होने के कारण वहीं चन्द्रगुप्त की उत्पत्ति हुई* |? 

नहीं मालूम ऐसे होनहार सुकुमार वीर-बालकों का जन्म 
प्रायः संकटावस्था में क्‍यों होता है ? प्रकृति का यह कठोर 
नियम क्यो है ? चन्द्रगुप्त के समान हनुमान, लब, कुश भी 
भयानक बनों मे उत्पन्न हुये थे, बजाय नम २ थपकियो के 
आपत्तियों के तीज्र थपेड सहन किये थे, लोरियो की जगह 
हिंसक पशुओ को चीत्कार सुनी थी | मालू4 होता है प्रकृति 
जिनसे कुछ संसार फा कल्याण कराना चाहती है, उन्हें 
प्रथम वह आर्पत्तियों की भट्ट में तपाकर, कष्टो की कसौटी 
पर कसकर खराखोटा जॉच लेती है तब कहीं ऊँचा उठाती 
है । जो संसार मे वोर बनकर आते है उनके निकट ससार 
की निघुरता भी फोकी पड जाता है। राज्य-हीन *र पितृ- 
हीन बालक चन्द्रगुप्त निस्सहाय होने के कारण कुछ बड़ा 
होने पर पशु चराकर अपना और विधवा माता का उद्र- 
पालन,करने लगा । एक राजकुमार होते हुए भी उसे यह 
दुदिन देखने।पडे, यह सब भाग्य की बात है । अन्यथा जो 
छठ्लकर।|बिगड़ जाते है, न्यामतेदुनियां खिलाने वाले जब 
दर-दर पै दाने-दाने के लिये मोहताज हो जाते हैं; चादरे- 
गुल पर कठिनता से नींद आनेवाले सुकुम'र कललकों को 


का 





१---मौर्यसाम्राज्य का हृलिहास प्र० ३०३ । 


चन्द्रगुप्त का जाबन वृतान्त ७७ 


“भमहावंश की कथानुसार विद्ूडभ या उसके उत्तराधिकारी 
किसी साम्राज्यवादी राजा न यहाँ ,भी इस मयूर नगर से 
रहने के कारण मौय कहलान वाले शाक्यों का पीछा च 
छोडा । वहाँ भी मोर्यो' पर आक्रमण किया ओर मौर्या को 
पराजित कर राजा व ( राजाओ ) घात किया । *** “अनाथ 
रानी अपने भाइयो के साथ भागकर पाटलिपुन्र मे आई, 





समय दूध को थाली में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब साज्षात्‌ चन्द्रमा के 
समान प्रतोत होता था। चाणक्य ने उस देवी को पीने की अजु- 
मति देदी । वह बड़े चाव ४ उस थाली से मुँह लगाकर पीने 
लगी । जैसे २ वह थाली के दूध को पीती गई तैसे २ चाणक्य 
के सकेत करने पर मण्डप पर चढ़ा हुआ मलुष्य मण्डप के छिद्ध 
को ऐसी खूबी से आच्छादित करता रहा कि दूध की थालञ्ली में 
चन्द्रमा का प्रतिविम्ध भी दूध के साथ-साथ घटता हुआ मालूम 
होने लगा । जिससे की उस गर्भवती देवीकों साक्षात्‌ चन्द्रमा पीने 
का विश्वास हो गया | इस प्रकार चाणक्य ने अपनी चतुरता से 
दोहला पूर्ण कराया । इधर दोहला पूर्ण होने पर नवमास-बाद 
उस देवी की कूख से चन्द्रमा के समान सौम्यता को धारण करने 
याला और सूर्य के समान तेलस्वी पुत्न-रत्न उत्पन्न हुआ | उसकी 
माता को चन्दसा का पान करने का दोहला उत्पन्ष हुआ था 
इसीकिये उस बालक का नास “चन्द्रशुप्त” रक्‍खा गया। 
[ भाग २ रा पृ० ७१-७२ |] 


"द मोयसाम्राज्य के जैनवीर 


जज 
जे अऑिल-े अ#> 


मोयवशी शुद्ध क्षत्रिय सिद्ध होते हैं । केग्ल ब्राह्मण-प्रन्‍्थों मे 
चन्द्रगुप्त का दासो-पुत्र लिखा है। इस से प्रकट होता हैं कि 
चन्द्रगुप्त के वेद-विरोधी अर्थात्‌ वैदिकधर्मानुयाई न होने के 
कारण द्वश से उसे नीचा दिखाने के लिये किसी ने “मुराना- 
इन से उत्पन्न होने के कारण मौय कहलाये” यह कथा गढ़ 
दी होगी ! 

दोहले क। पूर्ण कर सकता हूँ।” मयूर-पोषकों ने कहा--'महाराज ! 
हमें आपको आज्ञा स्वीकार हे अब आप इस कन्या के आग बचायें” 
धाणक्य बोला--“इस देवी के जो गर्भ है उसे उत्पन्न होते ही 
तुम मुझे दे दो तो मैं इसकी इच्छा अभी पूर्ण करदूं, अन्यथा 
दोहला पूर्ण न होने से इसके गर्भ का भी विनाश होगा और इस 
देवी की भी ज़ैर नहीं । मयूर-पोषकों ने चाणक्य की बात स्वीकार 
करली । तब चाणक्य ने वहाँ पर सूखे हुये घास का एक मरठप 
बनवाया और उस मण्डप के बीच में एक छिंद्र रख दिया। 
पूंसा की सध्यरात्रि के समय जब चन्द्रमा उस सण्डप के ऊपर 
चढ़ गया और मण्डप के बीच में उसका प्रतिविम्व पढ़ने लगा, 
तब चाणक्य ने एक आदमी को सिखाकर उस मण्डप के ऊपर 
लड़ा दिया । चाणक्य ने सण्डप के अन्दर जहाँ पर चन्द्रमा का 
प्रतिथिम्ध पढ़ता था, वहाँ पर दूध से भरकर एक थाली रखदी, 
जब बराबर पूणंतया चन्द्रमा का प्रतिविम्ब उस दूध की थाली में 
पढ़ने खगा सब चाणक्य ने उस गर्भवती देवी को बुलवा कर उसे 
चन्दसा से प्रतिविम्बित उस दूध को थाल्ली को दिखाया। उस 


चन्द्रगुप का जावन बृतास्त जज 


न्ज्जजज मे अजी अत धर ज >> असकतज 


“मौर्यो' का यह बृतान्त हमें स्वाभाविक प्रतीत होता है । 
एक दासी--मुरा--के पुत्र होने से चन्द्रगुप्त ओर सारे वंश 
का मौय कहाया जाना श्रस्वाभाविक है । महावंश की 
कल्पना स्वाभाविऊ ओर इतिहास के अनुकूल है । यह मत्त 
ग्रीक लेखको के आधार से भी पृष्ट हाता है । कनिनद्नम साहब 
ने रायलएशियाटिक सोसाइटी के जनेन्र में यह बात स्पष्ट 
की है१ 2 
यूनानी लेखको, बोद्ध-साहित्य ओर जैनग्रस्थोर से भी 
३--मौर्य-साम्राज्य का इतिहास एू० १०७-८ | 
२ ऋन्तगुप्त के नाम-संस्करण के सम्बन्ध में प्रसिद्ध जैन- 
अन्य परिशिष्ट पर्व में निम्न उल्लेख मिलता है -- 

“अ्रव चाणक्य शज्लगही के योग्य मनुष्य की खोज में फिरने 
लगां। जिस गाँव स राजा नन्‍्द के मयूर-पोषक लोग रहते थे, 
एकद्ति वाणक्य परित्राअक-वेश घारण करके भिक्षा के लिये उसी 
गाँव में चला गया ! मयूर-पोषकों का जो सदार था उसको एक 
क्ढ़कोी गर्भवती थी अतएव उसे यह दोहदा ( दोहला ) उत्पन्न 
हुआ कि मैं चन्द्रमा को पी जाऊँ, परन्तु इस दोहले को पूर्ण करने 
के लिये कोई समर्थ न हुआ । इसी समय परिव्राजक-वेष में यहाँ 
पह चायक्थ आ पहुँचा। मयूर-पोषको ने यानि उस गर्संवती 
कंण्या के कुटुम्कियों ने चारक्य से यह सब हाल कह सुनाया । 
चांयक्य बोला---“भाई यह दोहला तो पूर्ण करना बड़ा दुष्कर हैं 
तथापि तुम लोग मेरा कहना स्वीकार करों तो मैं इस दुष्कर 


७छ मौयसाम्राज्य के जैनबीर 


इसी महापुरुष के जन्मवृतान्त के सम्बन्ध मे अभीतक मत- 
भेद चला आता है। किन्तु श्री सत्यकेतु विद्यालझ्वार, प्रोफेसर 
इतिहास, गुरुकुल-विश्वविद्यालय, काड्डी ने अनेक ग्रन्थों 
को मथन करके जो स्पष्टीकरण किया है वही वास्तविक ओर 
युक्ति-युक्त प्रतत होता है, ओर अधिकांश विद्वानों का 
भ्रुकाव भी इसी ओर है, इसलिये वही यहाँ उद्धृत किया 
जाता है.-- 

“चन्द्रगुप्त का जन्मवृतान्त सबसे प्राचीन महावंश के 
प्रसिद्ध टीकाकार इस प्रकार लिखते हैं---./जब बुद्ध भगवान्‌ 
अभी जीवित थे, बिड्डडभराजा ने शाक्यों के राष्ट्र पर आक्र- 
मण किया । शाक्य घराने के कुछ व्यक्ति इस आक्रमण से 
अपना देश छोड़कर हिमवन्त ( हिमालय पवत ) पर आ 
बसे । वहाँ उन्हे एक अत्यन्त सुन्दर और रमणीय स्थांन 
निवास के लिये मिला | यह स्थान सघन वृज्ञो के बीच शुद्ध 
जल के समीप था| यहाँ बस जाने की उनकी इच्छा हुई । 
एक प्रदेश पर जहाँ अनेक मार्ग मिलते थे, सम्यक प्रकार 
से रक्षित नगर बसाया गया। इस नगर के भवनों की रचना 
मयूर की गदन के समान क्रम में बनाई गई थी। मयूरो की 
केकाध्वनि से यह नगर प्रतिध्वनित रहता था। इसलिये इस 
नगर का नाम ”सयूर नगर” पडा | इसी वास्ते इस नगंर 
के निवासी और उनकी सन्‍्तान जम्यूद्वीप मे 'मोय” कहाती 
थी । इस समय से इसको मोर कहने लगें ।*** “****” 


चन्द्रगुप्त का जीवल बृतान्त व्‌ 


पढ़ा । पॉचसौ हाथियो के बदले में चन्द्रगुप्त को सेल्युकस 
से परोर्पानसदे, एरिया ओर अरचोजिया नाम के तीन प्रान्त 
मिले, जिनकी राजधानी क्रम से आज कल के काबुल,हिरात 
ओर कन्धार नाम के तीन नगर थे । इस सन्धि को हृड 
करने लिये सेल्युकप ने अपनी बंटी एथीना, चन्द्रगुप्त को 
दी । यह सन्धि ई० पू० ३०३ के लग भग हुई । इस प्रकार 
हिन्दुकुश पदहाड तक उत्तरी भारत चन्द्रगुप्त के हाथ मे 
आगया । उन दिनो भारत वष की पश्चिमोत्तर सीमा हिन्दु: 
कुश पहाड तक था । मुगलबादशाहो का राज्य भी हिन्दूकुश 
तक कभी नहीं पहुँचा था? ।” 
चन्द्रगुप्त का जीवन वृतान्त 
जिस वीर चूडामणि ने अनक राष्ट्रो मे बटे हुये छिन्न- 
भिन्न भारत को एक करके एकछन्नसाम्राज्य की स्थापना 
की, विदेशियों को बाहर खदेड कर भारतियों को पराधीनता 
से मुक्त करने का पुण्य सचय किया ओर जिस बीर-केसरी ने 
विश्वविजयी सिकन्द्र के सेनापति सेल्युकस को युवती कन्या 
से शादी ऋरके सदा के लिए यूनानियों को लज्वित कर दिया, 
जिससे कि फिर कभी भारत पर आक्रमण करने का उन्हे साहस 
नहुआ | उसी अतुल वैभवशाली महान पराक्रमी भारत-भाग्य- 
विधाता मोयसाम्राज्य-संस्थापक, राजषि चन्द्रगुप्त का संसार 
के अनेक प्रसिद्ध २ विद्वानों ने गुणयान किया है । संसार के 


१---बौदू काक्नीन भारत पू० १३। 





छर्‌ मोयसाम्राज्य के जैनवीर 
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मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को नींव डालने का यत्न कर 
रहा था ओर सिकन्दर के जीते हुये भारतीय प्रदेशों को 
अपने अधिकार मे लाने की तैयारी मे था । सिकन्दर को मृत्यु 
के बाद उसके सेनापतियो में राज्याधिकार के लिये युद्ध हुआ 
इस युद्ध मे एशिया के आधिपत्य के लिये एण्टिगोनस और 
सेल्युकस नाम के दो सेनापति एक दूसरे का ब्रोध कर रहे 
थे। पहले तो एग्टिगोनस ने सेल्युकल को हरा कर भगा 
दिया, पर ३० पू० ३१२ में सेल्युकस ने बैबिलोन को फिर से 
अपने अधिकार मे कर लिया, ओर छुट्ट वर्ष के बाद वह 
पश्चिमी तथा मध्य एशिया का अधिपति हो गया। उसके 
पश्चिमी प्रान्त भारतवर्ष की सीमा तक फैले हये थे, और 
इसी लिये वह सिकन्दर के जीते हुए भारतीय प्रदेशों को 
फिर से अपने श्रधिकार मे लाना चाहता था |” 

“इसी उद्देश्य से उसने इ० पू० ३०५ में या उसके लग 
भग सिन्धु नदी पार करके सिकन्दर के धावे का अनुकरण 
करने का उद्योग किया। जब युद्ध-भूमि मे दोनों सेनाओं का 
सामना हआ, तब चन्द्रगुप्त की सेना के मु काबिले में सेल्यु- 
कस की सेना न ठहर सकी । सेल्युकस को लाचार होकर 
पीछे हटना पड़ा और चन्द्रगुप्त के साथ उसी की शर्तों' के 
मृताबिक्त सन्धि कर लेनी पडी । उलटे उसे लेने के देने पड 
गए । भारतवर्ष को जीतना तो दूर रहा उसे सिन्धुनदी के 
पश्चिम एरियाना का बहुत सा हिस्सा चन्द्रगुप्त के लिये देना 


सेल्युकस का आक्रमण ७१ 
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इन पाँच देश के राजाओ न मिलकर हमला किया । जिसका 
चैन्द्रगुप्ते ने अत्यन्त वीरता से सामना किया ओर इन सबकों 
शकिस्त देकर, बिदेशी यूनानियोंके विरुद्ध बलवा करके उसने 
न केवल उत्तरी पंजाब को यूनानियों को पराधीनता से स्वतंत्र 
कर दिया, बल्कि वह समस्त भारत का एक छत्र-सम्राद 
हो गया। 

“प्राचीन काल मे यह विचार प्रचलित था कि बिजित देश 
के आन्तरिक प्रबन्ध मे कोई हस्तक्षेप न करे। प्राचीन ग्रन्थों 
में जहाँ साम्राज्य ओर साथ भोम राज्यो का बन आता है 
वहाँ अन्य राजो के बन की कर्मी नहीं है। इस प्रागेतिहा- 
सिक कहे जाने वाले काल मे सम्राट अवश्य होते थे, पर 
सम्राट्‌ शब्द से अन्य राजाओं का स्वामी यहाँ अर्थ होता 
था। परन्तु चन्द्रचुप्त सोर्य ने जिस राज्य की स्थापना की, 
उसमे अन्य राजाओ से क्बल ग्रभुत्त्त ही स्वीकार नहीं 
कराया था, अपितु चन्द्रगुप्त का सारे भारत पर एक छत्र- 
राज्य था। इसमें श्रधीन राजाओ की सत्ता न थी। इस 
विस्तृत देश को प्रान्तों में विभक्त कर अपने प्रान्तीय शासको 
द्वारा चन्द्रगुप्त ने और उसके बंशजों ने शासित किया था ! 
मौये-साम्राज्य की यही विशेषता है ।” 


सेल्युकस का आक्रमण 


“जिस समय चन्द्रगुप्त अपने साम्राज्य के सगठन मे 
ल्ञगा हुआ था, उसी समय उसका एक ग्रतिद्नन्दी पश्चिमी और 


जे मौयसाल्लाज्य के जैनवीर 
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महानकाये में केसी २ विध्न-बाघाएँ उपस्थित की होंगी, यह 
सन “९२४के हिन्दुःसगठन और बतमान असहयोग आन्दोलन 
पर सरसरी रष्टि डालने से सब कुछ स्पष्ट होजाता है। आपस 
के जातीय-भेद, मन-मुटाव, धार्मिक-मतभेद ओर व्यक्तिगत 
स्वाथपरता साथ ही “अपनो अपनो रागनी अपना अपना 
गीत” आजकी भसान्ति उस समय भो विद्यमान थे। किन्तु 
चन्द्रगुप्त ने इन बाधाओं की तनिक भी परवाह न की, उसके 
हृदय में अदस्य उत्साह, स्फूर्ति का स्त्रोता बह रहा था, वह्‌ 
पहाड के समान अपने सनसूबो पर दृढ़, काल से निर्भयी 
ओर अनक लोकोत्तर गुणवांला था । एक विशाल देश को 
संगठित करने और विद्रोहियो का नत्रत्व करने के लिये जिस 
वीरता, घीरता, प्रभाव और आत्म-बल की आवश्यकता होनी 
चाहिये वह सब उसमे विद्यमान थे | चन्द्रगुप्त ने कुछ सैन्य 
इकट्ठी करके उन यूनानियों के बिरुद्ध बलबा किया जिन्हे 
सिकन्दर पश्चिमोत्तर प्रान्त तथा पंजाब पर शासन स्थिर 
करने के लिये छोड़ गया था। बलवा करने के बाद चन्द्र- 
गुप्त अपने चतुरमंत्री चाणक्य की सहायता से मगध के नंद्‌- 
वशीय अन्तिम राजा को हटाकर इ० पू० ३२२ मे मगघ के 
राज्य सिंहासन पर बैठा । उस समय मगधराज्य बहुत विस्तृत 
था, उसमें कोशल ( अयोध्या ), काशी, अंगदेश ( पश्चिमीय 
बंगाल ) तथा मगध (बिहार ) ये सब देश शामिल थे। 
चन्द्रगुप्त पर कुलूत, मलय, काश्मीर, सिन्घधु और पारस 


चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ६९ 


मानित होने के कारण सिकन्दर ने चन्द्रगुप्के बध को आज 
दी । परन्तु भागकर चन्द्रगुप्त ने अपने प्राण बचाये । यात्रा 
से थककर चन्द्रगुप्त लेट गया | इस समय एक भयानक सिह 
आया, और चन्द्रगुप्त के पसीने को चाटने लगा। वह चन्द्र- 
गुप्त को बिना किसी प्रकार को हानि पहुँचाये लोट गया। 
इस अपूर्व घटना से चन्द्रगुप्त को बडी आशा हुई | वह 
महत्वाकांक्षी होगया | उसने डॉकुओं के भुण्ड इकट्र किये 
ओर भारतियो को बिद्रोह के लिये खडा कर दिया। जिस 
समय चन्द्रगुप्त सिकन्दर के सेनापतियों के विरुद्ध लडाई 
की तैयारी कर रहा था, एक ज॑गली हाथी आया ओर पालतू 
हाथी के समान चन्द्रगुप्त को अपनी पीठ पर उठा लिया* ।” 
भारतवर्ष छोडने के एक वष बाद ३० पू०८ ३२३ में 
विश्ब-बिजयी सिकन्दर बेबिलोन मे परलोकबासी हुआ | 
उसको मृत्यु से भारतवर्ष से मकदूनिया के राज्य का भी एक 
तरह से अन्त होगया | चन्द्रगुप्त ने देखा कि जिस देश में 
मेरा जन्म हुआ है--उसके लिये भी मेरा कोई कतेव्य है इस 
डूबती हुई नोका के सम्भालने मे इन हाथो की भी आवश्यकता 
है, अतएव उसने यह समय रण-भेरी बजाने के लिये उचित 
जान धोसे पर चोट जमाई। भारतियो ने नींद के खुमार मे 
उस शब्द को सुना ओर अलकसाते २ उठना शुरू किया। 
छोटी २ रियासतो आर मज़हबी दीबानो ने चन्‍्द्रगुप्त के इस 
..._ --मौयंसाप्नाज्य का इतिहास परृ० १२० । 





द्व्ट जयसाम्राज्य के जैनवीर 


न श्र ७ 


यूनानो लोगों को निकालकर बाहर करने ओर मगध-राज्य 
का बदला लेने के लिये इस सुवण अवसर को द्वाथ से न 
जाने दिया। चाणक्य की सहायता से उसने पंजाब की 
जातियों को भड़का दिया ओर सिकन्दर की सेनाओ को 
पराजित कर उसी सेना की सहायता से प।टलिपुत्र पर 
आक्रमण किया । मगध के राजा को गद्दी से च्युत कर,ब 
ग्रीक लेखको के मतानुसार मारकर वह राजगदी पर बैठा ।” 

“मि० हेबेल के उपयुक्त उद्धरण की पुष्टि प्रीक-लेखकों के 
लेखो से होती है। जस्टिन कहता हैं:--इस राजकुमार ने 
ढिठाई के साथ सिकन्दर से बातचीत की अतः इसे मृत्युदरड 
को आज्ञा हुई | पर इसने साग कर अपने प्राण बचाये / 
प्लूटाकं का कहना है--जब चन्द्रगुप्त घर से निकला हुआ 
था उसने सिकन्दर से बातचीत की । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
मांय चन्द्रग॒ुप्त मैसिडोनियन आक्रमण के ।समय पंजाब में 
ही मौजूद था ओर उसकी सिकन्दर से भेट भी हुई थी । 
निस्सन्देह् चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य इस समय पश्चिमोत्तर 
सीसा की तरफ से राज्य प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आये 
हुये थे |”? 

“आगे चन्द्रशुप्त ने क्या किया इसके लिये भी प्राचोन 
ग्रीक लेखको के ल्ख देखिये । जस्टिन कहता है--सिकन्द्र 
के सामने चन्द्रगुप्त ने ढिठाई का बतोब किया । इससे अप- 





६--मौर्यसाश्रज्य का इतिहास ए० ११८---२० । 


चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ६७ 


जे. स्‍जजसजरज अजलजजण | 2+जज जज सरल लल+ 


» किया ओर इस योग्यता से विद्रोहियो पर शासन किया कि 
संसार मे ऐसी अद्भुत मिसाल मिलना कठिन है। 
चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण 

प्रसिद्ध ऐतिहासिक मि० हैबेल ने इस अवस्था का वणन 
इस प्रकार किया है -- 

“सिकन्दर के भारत से लोटन के एक साल बाद बिजित 
प्रदेशों मे विद्रोह प्राग्म्भ हुआ । प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्ष- 
शिला इस विद्रोह का केन्द्र था। यहाँ चाणक्य नाम का 
एक ब्ाह्मण रहता था, जो कि दस्डनीति, कूटबिद्या ओर 
सैन्यशाख्तर मे पारंगत था । उसकी असाधारण योग्यता सब 
लोगों को ज्ञाठ थी। उसका चन्द्रग॒ुप्त नामक एक शिष्य 
था ।“'“““मैसिडोनियन-अपक्रमण के समय चन्द्रगुप्त 
तक्षशिला में ही था | सम्भवत चन्द्रगुप्त ने ही सिकन्दर को 
मगध पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित किया था। परन्तु 
ज्यास नदी के तट पर अपनी यूरोपियन सेना के बिद्रोह कर 
देने के कारण वह ओर आगे न बढ़ सका। समिकन्द्र के 
किसी ज्षत्रप न राजा पोरस का घात कर दिया था, बद्यपि 
पोरस सिकन्दर की अधोनता म्वीकृत करता था । इस हत्या 
क॑ कारण भारतीय जनता में बहुत असन्तोष फैल रहा था ) 
एक दूसरे ग्रान्त के ज्षत्रप फिलिप्पोस का भी घात कर दिया 
गया और क्रान्ति होने क लिये विद्रोष्दियो को केवल्ल एक 
योग्य नेता की आवश्यकता थी। चन्द्रगुप्त ने इन घृणित 
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६६ मोयसाश्नज्य के जैनवीर 


समय भारत-वासियो को सूक पढ़ा जब वे यूनानी बीर- 
बिजेता सिकन्दर द्वारा पददलित कर दिये गये। अब उन्हें 
प्रतीत होन लगा कि भारत में भी पारस्परिक राजनैतिक 
सह्वठन द्वो, छोटे मोटे राज्यों के स्थान पर एक विशाल राज्य 
हो, तो बह न केबल देश की स्वतन्त्रता ओर प्रतिष्ठा की 
रक्षा कर सकेगा अपितु बिदेशियो के सामने देश व जाति के 
गोरव को बढ़ाने मे भी ऋृतकार्य होगा। 

“बस ये दो प्रवाह--धार्मिक ओर राजनेतिक--जनता 
के हृदय को दोलायित कर रहे थे | सभी धार्मिक उदारता, 
कर्मकाण्ड के यन्त्रवत्‌ शुष्क आइम्वर से छुटकारा और 
जातीय एकता चाहते थे । आवश्यकता एक ऐसे नेता की थी 
जो अग्रसर होने के लिये प्रस्तुत हो” इन्हीं दुर्दिनो में मोर्य 
चन्द्रगुप्त ने--जिसके अभी दूध के दान्त टूट पाये थे, रेखे 
भीग रही थी, रस रण से बचपन टपकता था--केवल २२ 
बषे को अवस्था मे अपने देश वासियों का नेत्रत्व स्वीकार 





करती जब गड्जा से जमुनाजी की धारा सद्भठन ॥ 
सकूठन के संग-ठव जाती है जिस इन्सान की । 
उसका कर देता हे दुनियां से किनारा संगठन ॥ 
दृद्धियों का संगठन रखता है जेसे जिस्म को | 


त्वों ही रक्‍्खेगा हमें, प्यारा हमारा संगठन |। 
-ञऔी राधेश्याम कविरतन । 


सकनन्‍दर का आक्रमण ६५ 


लिये प्रथ्वी, आकाश एक करदे, किन्तु एक न एक दिन केबल 
सन्नठन--राजनेतिकएकता--के अभाव के कारण वह देश- 
जाति पराधीनता-पापपड्ड में अवश्य फेंसेंगी । पराधीन 
देश अपने धर्म, सदाचार, मानमर्यादा, संस्क्ृति-सभ्यता 
आदि से कितना गिर जाता है, यह सब उन्हें भासित होने 
लगा' । सज्अठन ही ससार में आत्म-रक्षा, धन-रक्षा, कुल- 
प्रतिष्ठा आदि की रक्षा का एक अमांध अख्म हैश यह उस 
१--पतित बहें, नास्तिक वहै, रोगी वहे मलीन। 
हीन, दीन, दुबल वहे, जो जग अहे अधीन ॥ 
पर-भाषा, पर-भाव, पर-भूषन, पर-परिधान | 
पराधीन जनकी अहे, यह पूरी पहिचान ॥ 
दम्भ दिखावत धर्म को, जो अधीन मति-अन्ध | 
प्राधीन अरु धर्म को, कहो कहा सम्बन्ध १॥ 
परनु भलो निज धर्म में, भय-दायक पर-धर्म । 
पराधीन जाने कहा, यह निज पर को मम ॥ 
--श्री वियोगी हरि । 
२-विश्व को प्यारा है बह, प्यारा है जिसको संगठन । 
कौम की किस्मत का है, ऊँचा सितारा संगठन ॥ 
निधनों का धन है,निबल का है बल,निगण का गुण, 
बेकसों का बस है, बेचारों का चारा संगठन ॥ 
तीर्थ की पदवी से हो जाती है पदवी तीय-राज । 





चन्द्रगुप्त का जीवन-बृतान्त ८१ 


नदी निशिशीक न न्रशक कक कक शक की कक कप नक क कम क कक शक पक कक पक आर न लकी किक पर जप 


बालक था कि “ये टाइमपीस क्‍या कहती है ?” अबोध 
विलिंगटन ने उत्तर दिया कि 'क्तोक सेज़ दी टन, टन, टन 
ऐश्ड बिलिंगटन बुड भी दी लाडे ओफ़ लण्डन” € घड़ी 
कहती है टन, टन, टन और लण्डन का लाडे बनेगा विलिं- 
गटन ) यह भविष्यवाणी सत्य निकली | बालकों के हथि- 
यारो की अडच न डालने पर बालक चन्द्रगुप्त का यह कहना 
कि “यह राजा चन्द्रगुप्त की आज्ञा है? कितना उत्तेजक, 
आज्ञाकारक, आत्मविश्वासक तथा मनोबल को प्रकट करने 
वाला हे । चन्द्रमुप्त ने खेल खेल मे बतला दिया कि संसार 
को चन्द्रगुप्त की आज्ञा उलह्नन करने का साहस न होगा। 
बह अत्याचारियों का संहारक और अपने पाँव पर खड़ा 
होने वाला शअसम्भव को सम्भव कर दिखाने वाला स्थाव- 
लम्बी वीर होगा। अ्रवोधशिशु चन्द्र गुप्त के इस चमत्कारिक 
प्रभावोत्पादक क्रीडा को उसके बाल्य-सखा क्या खाक समभ 
सकते थे । स्वयं चन्द्रगुप्त भी कस्त्रीवाले हिरन की भांति 
अपने जौहर से अनभिन्न था, सिंहनी का बच्चा भेड़ बकरियों 
में खेल रहा था। 

ऐसी ही एक ममिलती-झुलती बन्द्रगुष्त की बाल्य-कीड़ा 
का उल्लेख श्री हेमचन्द्राचाय्ये ने अपने परिशिष्ट पथ में 
किया है यथा:---“चन्द्रगुप्त अपने पड़ोस के लड़को के साथ 
गाँवसे बाहर जाकर क्रीड़ाएँ करता । किसी लड़के को हाथी, 
किसी को घोड़ा बनाता ओर उनके ऊपर स्वय॑ चढ़कर. 


४ ८२ मोयंसाश्राज्य के जैनबीर 


राजा बनकर अन्य लड़कों को शिक्षा देता तथा राजा के 
समान प्रसन्न होकर किसी को गाँव आदि इनाम में देता । 
एक दिन उन बालकों के कोड़ा करते समय कहीं से भ्रमण 
करता हुआ चाणक्य आ निकला। चन्द्रगुप्त की उक्त 
चबेष्टाएं देखकर उसे अत्यन्त आचश्य्य हुआ, वह परीक्षा 
लेने के तौर पर बोला--“महाराज ' कुछ मुझ गरीब 
ब्राह्मण को भो देना चाहिये।” 

घन्द्रगुप्त ने बाल्य-सुलभ किन्तु बीरोचित शब्दों में 
कहाः--“अह्ादेव | ये गाँव की गाये चर रही हैं इनमे से 
जितनी तुमे आवश्यक हो ले जा, मैं तुमे सहृष 
देता हूँ | 

चाणक्य मुस्कराकर बोलाः--'"गायें कैसे ले जाऊँ' 
इनके स्वासियों से भय लगता है वे मारेंगे तो २? 

बालक चन्द्रगुप्त ने सगवे उत्तर दिया--में तुमे सहर्ष 
दान कर रहा हूँ नि्भय होकर इन्हे ग्रहण कर, मेरे होते हुए 
तुमे भय कैसा ? क्‍या नहीं जानता ? “बीरभोग्या-बसुन्धरा” 

इस प्रकार उस बालक का पघैय देखकर चाणक्य विस्मित 
दोकर दूसरे बालकों से पूछने लगा कि यह किसका पुत्र-रत्न 
है? लड़कों न उत्तर दिया, महाराज ! यह तो एक परिब्राजक 
का पुत्र है क्योंकि इसके नाना ने जब यह गर्भ में ही था 
तब से ही इसे एक परित्राजक को दे दिया है ।” चाणक्य 
यह उत्तर सुनकर समझ गया कि यह तो बही बालक है 
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जिसके गर्भ का मेने दोदलापूर्ण किया था। चाणक्य बोला 
“अरे भाई ! जिस परित्राजक फो तेरे माता पिता ने तुमे सम- 
पण कर दिया है वह परिजाजक में ही हूँ; ओर राजाओ फी 
तू यह नक़ल्न क्‍या करता है ! चल मेरे साथ में तुके असली 
राज्य देकर राजा बनाऊँ।” राज्य लेने की इच्छा से चन्द्रग॒प्त 
भी चाणक्य को अंगुली पकड़कर उसके साथ चक्ष पढ़ा*” | 
चाणक्य अबोध घन्द्रगुप्त के साथ उसके घर गया और 
कुछ भेट देकर कहा:--“में तुम्हारे पुत्र को सब कुछ सिखा- 
ऊँगा, उसे मेरे साथ कर दो ।” तबनुसार चारयक्य चन्द्रगुप्त 
को अपने साथ ले गया, ओर उसे बहुत शीघ्र युद्ध-विद्या 
में निपुण कर दिया, जब चन्द्रगुप्त सैन्य-संचाल्न योग्य 
होगया, तो चाणक्य ने जो रसायन सिद्धि-द्वारा द्रव्य प्राप्त 
किया था, उस धन से कुछ सैन्य इकट्ठी की गई, ओर वह 
चन्द्रगुप्त के नेत्रत्व मे विजय-यात्रा को निकल्ली । साहस तो 
महान्‌ था किन्तु मुट्टीमर अशज्षित सैनिक सबल्न राष्ट्रो के 
समक्त क्या खाकर ठद्दरते ? अ्रन्त मे युद्धक्षेत्र का परित्याग 
करन, ही चाणक्य की सम्मति से उचित समझा गया और 
अब चम्द्रगुप्त ओर चाणक्य गुप्त भेष में भ्रमण करने लगे । 
अनेक बार शत्रुओं के गुप्वचरों से त्रच निकलने का श्रीहेम- 
अन्द्राचाय्ये ने परिशिष्ट पर्व में मनोरक्षकफ उल्लेख किया है 
किन्तु यहाँ विस्तार-भय से उसे छोड़ा जाता है । 
..._ ३--परिकिष्ट पर्व भाग दूसरा छू० ७हे । 


८ मौयसाम्राज्य के जैनवीर 


चाणक्य और चन्द्रगुप्त जब गुप्त-वेष में भ्रमण कर 
रहे थे तब एक रोज़ अकस्मात किसी गाँव में एक बुढ़िया 
के घर जा पहुँचे | बुढ़िया ने उस समय खिचडी पकाई हुई 
थी ओर गरम-गरम थाली मे, निकाल कर अपने बच्चो को 
दे रही थी, उसके एक लडके ने कुछ अधिक भूखा और 
उतावल्ला होने के कारण--जल्दी खाने के लिये खिचडी के 
बीच में हाथ मारा, खिचडी बहुत गरम थी, इसलिये उसका 
हाथ जल गया और हाथ जलने से लडका फुप्पा मारकर 
गोने लगा लडके की यह चेष्ठा देखकर बुढ़िया बोली-- 
“झरे मूख ! तू भी चन्द्रगुप्त के समान अषोध ही रहा ।” 

अपना नाम सुनकर चन्द्रगुप्त ओर चणक्य उस बुढ़िया 
के समीप चले गये, और पूछा--मैया ! यह चन्द्रगुप्त कौन 
है ? ओर इस लड़के के हाथ जलने पर उसके दृष्टान्त से 
तुम्हाग क्या प्रयोजन है ?” बुढ़िया बोली ! चन्द्रगुप्त भी 
एक राजपूत है जो सम्राट्‌ बनने की अभिलाषा रखता था, 
उसने सीमाप्रान्तके विजय किये बगैर ही मुख्य राजधानी पर 
आक्रमण कर दिया, इसीसे लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े हुये 
ओर सीमाप्रान्तो से आक्रमण करके उसको बीचमे घेर लिया 
बगैर सीमाप्रान्तों के विजय किये राजधानी पर--बीच के 
शहरों पर--आक्रमण कर देना,यही उसकी मूखंवा थी, इसी 
तरह इस लडेके ने भी आस पास की ठंडी खिचड़ी छोडकर 
गरमागरस खिचडी से हाथ मारा तभी इसका हाथ जलेगया। 


चन्द्रगुप्त का जीवन-बृतान्त ८५ 

बुढ़िया की भेद-भरी बातों से चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त 
को आँखें खुलों वे मन-ही-मनमें उस बुढ़िया को प्रणाम 
करके वहाँ से रवाना हुये और बहुत शीघ्र एक विशाल सैन्य- 
संगठित करके अब की बार उन्होंने सीमाप्रान्त को आधीन 
किया और वहाँ से ग्रामों ओर नगरों को विजित करते हुये 
उनके स्वामियों को अपने पक्त मे लेते हुए घीरे-घीरे पाटलि- 
पुत्र तक बढ आये ओर राजा नन्‍्द ( जो उस समय का 
सबस बलशाली नरेश था )--पर शअ्आक्रमण कर दिया। 
राजा नन्द को चन्द्रगुप्त के रण-कौशल के सामने अपने 
घुटने टेकने पड़े ओर जब बह चारों ओर से हताश द्वोगया 
तब चुपचाप चन्द्रगुप्त और चाणक्य की स्वीकृति से राज्य- 
छोड़कर कहीं चला गया। जाते समय राजा नन्‍्द की 
एक युवती कन्या चन्द्रगुप्त पर आसक्त होगई थी, अतएव 
उसे चन्द्रगुप्त को:बरण करने की सदष अनुमति राजा नन्‍्द 
ने दे दी ऐसा भी परिशिष्टपव में उल्लेख मिलता है। 

संक्षेप में यही चन्द्रगुप्त का जीवन-बतान्त है! मगघ- 
का राज्य श्राप्त कर लेने पर चन्द्रगुप्त ने यूनानी आक्रमण- 
कर्ता सेल्युकस को केसी गहरी हार दी, फिर काबुल, कन्घार, 
हिरात जैसे प्रदेश लेकर ओर उसकी कन्या व्याद कर सन्धि 
ऋरली यह सब पूव ही उल्लखित किया जा चुका है। 


बा कप 
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अजीलिल> सर स सजनतर सजा ८5 निज के कम सच अप 


मेगास्थनीज्ञ का वर्णन 


“स्ृन्घि हो जाने के बाद सेल्युकस मे चन्द्रगुप्त के दर- 
बार मे अपना एक राजदूत भेजा। इस राजदुत का नाभ 
“मेगास्थनीज” था । मेगास्थनीज़ मौय-साम्राज्य-की राजधानी 
पाटलिपुत्र में बहुत दिनो तक रहा और वहाँ रहकर उसने 
भारतवर्ष का विवरण लिखा | इस बिवररणा मे उसने वहाँ 
के भूगोल, पैदावार, रीति-रिवाज इत्यादि का बहुत सा हाल 
दिया है। उसने चन्द्रगुप्त के शासन ओर सैनिक प्रबन्ध का 
भी बड़ा सजाव वर्णन लिखा है जिससे चन्द्रगुप्त 
के समय का बहुत सा सच्चा इतिहास मालूम हो जाता है । 

चन्द्रगुप् की राजधानी--अर्थात पाटलिपुत्र नगर 
सोन ओर गड्ढा नदियों के सज्भम पर घसा हुआ था | आज 
कल इसके स्थान पर पटना और बांकीपुर नाम के शहर बसे 
हुये हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र भी आजकल को तरह लम्बा 
बसा हुआ था उसकी लम्बाई उन दिनों ९ मील और चौडाई 
१॥ मील थी उसके चारो ओर काठ की बना हुईं एक दीवार 
थी, जिसमें ६४ फाटक और ५७० बुज थे । दीवार के चारों 
ओर एक गहरी परिखा या खाई थी, जिसमें सोन नदी का 
पानी भरा रहता था । राजधानी में चन्द्रगुप्त के महल अधि- 
कतर काठ के बने हुये थे, पर तड़क भडक और शान शौकत 
मे वे फ़ारस के राजाओं के महल्नों से भी बढ़कर थे। 


मेगास्थानीज़ का वणन ८ 


चन्द्रमुत्त का दरबार--हमूल्य बस्तुओं से सुस- 
ज्वित था। वहाँ रक्‍्खे हुए सोने चाँदी के बतेन ओर खिलौने 
जड़ाऊ मेज़् और कुर्सियों तथा कीनखाब के कपड़े देखने 
वालों की आंख में चकाचोध पैदा करते थे । जब कभी कभी 
चन्द्रगुप्त बड़े बढ़े अवसरों पर राजमहल के बाहर निकलता 
था तो वद सोने की पालकी पर चढ़ता था । उसकी पालकी 
मोती की मालाओ से सजो रहती थी । जब उसे थोड़ी ही 
दूर जाना होता था तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था, पर 
लम्बे सफर मे वह सुनहरी भूलों से सजे हुये हाथी पर 
चढ़ता था । जिस तरह आजकल बहुत से राजाओं और 
नवाबो के दरबार में मुर्गी, बटेर, मेढ़े ओर साँड वगैरह की 
लडाई में दिलचस्पी ली जाती है, उसी तरह चन्द्रगुप्त भी 
जानवरों की लडाई से क्रपना मनोरख्जन करता था। पहल- 
वानो के दड्बल भी उसके दरबार में होते थे। जिस तरह 
आजकल घोडो की दोड़ होती है ओर उसमे हजारों की 
बाज़ी लग जाती है उसी तरह चन्द्रगुप्त के समय में भी 
बैल दोड़ाये जाते थे ओर वह उस दौड़ को बड़ी रुचि से 
देखता था । आजकल की तरह उस समय भी लोग ढोड़ में 
बाजी लगाते थे। दौड़ने की जगह हज़ार गज के घेरे में 
रूती थो और एक घोड़ा तथा उसके इधर उधर दो बैल एक 
रथ को लेकर दोड़ते थे" * ० »। 


$ अशोक के जसंलेख पू० १३-१२ 
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चन्द्रगुतत की शासन-पद्धति 


मगास्थनीज़ तथा कौटिलीय-अथंशाख्र से चन्द्र गुप्त मौये 
कीं सैनिक-ब्यवस्था और शासन-पद्धति का जो पता लगता 
है उसे अत्यन्त संक्षेप मे श्रीयुत जनादन भट्ट एम० ए० ने 
“अशोक के धर्मलेख्ड” नामक पुस्तक के तृतीय अध्याय में 
दिया है। उसे यहाँ पांठकों के अवलोकनांथ उद्धृत किया 
जाता है.-- 
सैनिक व्यवस्था--चन्द्रगुप्त मौय की सना प्राचीन 
प्रथा के अनुसार चतुरंगणी थी, किन्तु उस मे जल सेना को 
एक विशेषता थी । चन्द्रगुप्त की सेना मे हाथी ९०००, रथ 
<€०००, घोडे ३३ ७००००, ओर पैदल सिपाही ६०००००, थे | 
हरएक रथ पर साग्थी के अलावा दो धनुधर ओर हर हाथी 
पर महावत को छोडकर तीन धनुधर बैठते थे। इस तरह 
कुल सैनिकों की सख्या ६००००० पैदल, ३००००, घुड़सवार 
३६००० गजारोही और २४००० रथी, अर्थात्‌ कुल मिलाकर 
६९०००० थी । इन सबों को राजखजाने से वेतन नियमित 


रूप से मिला करता था । 
सैनिक मणएडल--सेना का शासन एक मण्डल के 
अधीन था | इस मण्डल में ३२० सभासद थे, जो ६ विभाग 


में विभक्त थे। प्रत्येक विभाग में पाँच सभामद होते थे। 
प्रथम विभाग जलसेनापति के सहयोग से जलसेन का 


चन्द्रगुप की शासन-पद्धति <९ 


४०४, “कर न्ज्ज हज अफजज- ४2७ कल जिजीसमी वर खिल न्‍र नस जन चल, 


शासन करता था। ह्वितीय विभाग के अधिकार मे सैन्य- 

सामग्री ओर रसद वगैरद रहता था। रणवाद्य बजाने बाले, 
साइस, धसियारे आदि का प्रबन्ध भी इसी विभाग से होता 
था। ठतीय विभाग पैदल सेना का शासन करता था चतुर्थ 
विभाग के अधिकार मे सवारसेना का अ्रबन्ध था। पंचम 
विभाग रथसेना की देखभाल करता था और षष्ट विभाग 
हस्तिसेन्य का प्रन्बध करता था । चतुरंगणी सेना तो बहुत 
प्राचीन काल से ही चली आरही थो। पर जल-सेना- 


विभाग ओर सैन्य-सामग्री-विभाग चन्द्रगुप्त की 
प्रतिभा के परिणाम थे । 

सेना की भर्ती--चाणक्य के अनुसार पैदल सेना 
के सिपाही ६ प्रकार से भर्ती किये जाते थे। यथाः--'मौल! 
जो बापदादों के समय से राजसेना में भर्ती होते चले आये 
थे, 'भ्रत! जो किराये पर लडने के लिये भर्ती किये जाते थे, 
श्रेणी" जो सहयोग के सिद्धान्तों पर एक साथ रहने वाली 
कुछ योद्धा जातियों में से भर्ती किये जाते थे, “मित्र” जो 
मित्र देशों मे से भर्ती किये जाते थे, “अमित्र” जो शत्रु देशों 
में से भर्ती किये जाते थे और “अटबी? जो जड्ली जातियों 
में से भर्ती किये जाते थे । 

सेना के अख-शस्ध्--कोटिलीय अर्थ-शाल्त्र में (स्थिर- 
यन्त्र! ( जो एक ही जगह से चलाये जाँय ) 'चलयन्त्र! (जो 
एक जगह से दूसरी जगह फेंके जा सके ) 'हलमुख' 


९० मौथसाम्राज्य के जैनबीर 
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( जितका सिर हल की तरह हो ) धनुष, बाण, खंड, छुर- 
कल्प! (जो छुरे के समान हो ) आदि अनेक अ्रख-शत्नों के 
माम मिलते हैं । इनके भी अलग २ बहुत से भेद थे। 

दुर्ग या किले--चाणक्य के अनुसार उन दिनों दुगे 
कई प्रकार के होते थे ओर चारों दिशाओ मे बनाये जाते थे 
निम्न लिखित प्रकार के दुर्गा का पता चलता है:---ओदकः 
जो द्वीप की तरह चारो ओर पानी से घिरा रहता था। 
'पाबत' जो पर्वत की चट्टानो पर बनाया जाता था। 'धान्वन! 
जो रेगिस्तान या महा ऊसर जुमीन मे बनाया जाता था | 
ओर “बनदुर्ग! जो जड्लो में बनाया जाता था। इनके 
अलावा बहुत से छोटे छोटे किले गावो के बीचो बीच बनाये 
ज्ञाते थे | जो किला ८०० गाबो के केन्द्र मे बनाया जाता था 
उसे स्थानीय, जो क्रिला ४०० गांवों के बीचोबीच बनाया 
जाता था उसे 'द्रोणमुख”, जो क्रिला २०० गाबों के मध्य में 
बनाया जाता था उसे 'खावंटिक' और जो क़रिल्ला १०० गावों 
के केन्द्र मे रहता था उसे “संग्रहण कहते थे । 

नगर-शासक-मणटलू--जिस प्रकार सेना का शासन 
शक सैनिक-मण्डल के अधीन था उसी प्रकार नगर का 
शासन भी एक दूसरे मरडल के हाथ में था। यह मर्डले 
एक प्रकार से आजकल की 'म्यूनिसिपैलिटी” का काम करता 
था, और सैनिक-मण्डल की तरद्द ६ विभागों मे बटा हुआ 
था । इस मण्डल में भी ३० सभासद थे ओर थअ्रत्येक विभाग 
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चार सभासदों के अधीन था ! इन विभागों का वन मेगा- 
स्थनीज ने निम्न लिखित प्रकार से किया है:--- 

प्रथमविभाग का कतंज्य शिल्पकलाओं, उद्योग-घन्धघों 
और कारीगरों की देखभाल करना था। यह विभाग कारी- 
गरो की मजदूरी की दर भी निश्चित करता था। कारखाने 
वालो के कच्चे माल की देखभाल का काम भी इसी विभाग 
का कांस था | इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता या 
कि कहीं बे लोग घटिया या खराब सामान तो काम मे 
नहीं लाते । कारीगर राज्य के विशेष समझे जाते थे | इस- 
लिये जो कोई उनका अड्ग भज्ग करके उन्हे निकम्मा बनाता 
था उसे प्राणदण्ड दिया जाता था । 

द्वितीयविभाग का कर्तव्य विदेशियों की देख-रेख करना 
था। मोयसाम्राज्य का विदेशियों से बडा घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
अनेक विदेशी ब्यापार अथवा भ्रमण के लिये इस देश में 
आते थे । उनका इस विभाग की ओर से उचित निरीक्षण 
किया जाता था ओर उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार 
ठहरने के लिये उन्हें स्थान तथा नोकर चाकर दिये जाते थे । 
आवश्यकता पड़ने पर वैद्य लोग उमकी चिकित्सा करने के 
लिये नियुक्त रहते थे। मत विदेशियों का अन्तिम संस्कार 
डचित रूप से किया जाता था । मरने के बाद उनकी सम्पत्ति 
तथा रियासत श्ादि का प्रबन्ध इसी विभाग की ओर से 
हीता था ओर उसकी श्राय उनके उत्तराघिकारियों के पास 
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भेज दी जाती थी। यह विभाग इस बात का बडा अच्छा 
प्रमाण है कि बिक्रम पूर्व तीसरी और चोथी शताब्दि में 
मोय-साम्राज्य का बिदेशी राष्ट्री से लगातार सम्बन्ध था 
ओर बहुत से बिदेशी व्यापार आदि के सम्बन्ध से भारत- 
यष मे आते थे । 

तृतीयविभाग का कतंब्य साम्राज्य के अन्दर जन्म और 
मृत्यु की संख्या का हिसाब ठीक ठोक नियमानुसार रखना 
था | जन्म ओर मृत्यु की संख्या का हिसाब इसलिये रक्‍्खा 
जाता था कि जिसमे राज्य को इस बात का ठीक ठीक पता 
रहें कि साम्राज्य को आबादी कितनी बढ़ी या कितनी घटी । 
जन्म ओर सृत्यु का लेखा रखने से प्रजा से कर बसूल करने 
में भी सहूलियत पडती थी। यह एक द्रकार का पोल-टैक्स 
( 77०॥-7०5 ) था जो हर एक मनुष्य पर लगाया जाता था 


विदेशियों को यह देखकर आश्चये होता हे कि उस 
प्राचीन समय में भी एक भारतीय शासक ने अपने 
साम्राज्य की जन-संख्या जानने का कैसा अच्छा 
अबन्ध कर रक्‍खा था| रसके लिये एक अलग विभाग 
ही खुला हुआ था । 

चतुथविभाग के अधीन बारिज्य-ज्यवसाय का शासन 
था। बिक्री की चीजों की दर नियत करना तथा सौदागरों 
से बटखरों ओर नापजोखों का यथोचित उपयोग कराना 
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इस विभाग का काम था | इस विभाग के अधिकारी बढ़ी 
सावधानी से इस बात का निरीक्षण करते थे कि बनिये तथा 
व्यापारी राजमुद्रांकित बटखरों और मारपों का प्रयोग करते 
हैं या नहीं प्रत्येक ब्यापारी को व्यापार करने के लिये 
राज्य से लाइसन्स या परवाना लेना पडता था और इसके 
लिये उसे एक ग्रकार का कर भी देना पडता था। एक से 


श्रधिक प्रकार का व्यापार करने के लिये व्यापारी को दूना 
कर देना पडता था । 


पंचमविभाग कारखानो ओर उनमें बनी हुई चीजों की 
देखभाल करता था । पुरानी ओर नयो चीज़ को अलग २ 
रखने की आज्ञा राज्य की ओर से थी। राज्याज्षा के बिना 
पुरानी चीजो का बेचना नियम के बिरुद्ध ओर दण्डनीय 
सममा जाता था । 

शश्टचिभाग बिकी हुई वस्तुओं के मूल्य पर दशमांस कर 
बसूल करता था। जो मनुष्य कर न देकर इस नियम को 
भक्ष करता था उसे प्राशदण्ड दिया जाता था । 

अपने अपने विभाग के कतंब्यो के अतिरिक्त सभासदों 
को एक साथ मिलकर नगर-शासन के सम्बन्ध मे सभी 
आवश्यक कास करने पढ़ते थे। हांट, घाट, घाट और 
मन्दिर आदि सब लोकोपकारोी कार्या ओर स्थानो का प्रबन्ध 
इन्हीं लोगों के हाथ मे था । 

मासूम पढ़ता है कि तत्तशिला, उम्दयनि आदि साम्राज्य 
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के सभी बडे २ नगरो का शासन भी इसी बिधि से होता 


या। ह 
प्रान्तों का शासन--ईरस्थित प्रान्तों का शासन 


राज-प्रतिनिधियो के द्वारा होता था । राज-प्रतिनिधि आम- 
तौर पर राज घराने के लोग हुआ करते थे | उनके अधीन 
अनेक कमचारी होते थे। अथशास्र” के अनुसार प्रत्येक 
राज्य चार मुख्य प्रान्तो मे विभक्त होना चाहिये ओर प्रत्येक 
आनन्‍्त एक एक राजकुमार या 'स्थानिक”ः नामक शासक के 
अधान होना चाहिये | इस बात का पता निश्चित रूप से 
नहीं है कि चन्द्रगुप्त मोरय का विस्तृत साम्राज्य कितने प्रान्तो 
में बटा हुआ था, पर अशोक के लेखों स पता लगता है कि 
उसका साम्राज्य चार भिन्न २ प्रान्तो मे बटा हुआ था। 
4तक्षशिल्ा? 'उजयनि” 'तोसली? और सुबर्णंगिरि'नामक चार 
प्रान्तीय राजधानियो के नाम अशोक के शिला-लेखो मे 
मिलते हैं । 'तक्षशिला” पश्चिमोत्तर प्रान्त की, 'उज्जयनि! 
मध्यभारत की, 'तोसली” कलिग प्रान्त की और 'सुबर्णंगिरिः 
दक्षिण प्रान्त की राजधानी थी। ऐसा कहा जाता है कि 
अशोक अपने पिता के जीवन-काल मे तक्तशिला और 
उज्जैन दोनो जगह प्रान्विकशासक रह चुका था । राज-प्रति- 
निधि या राजकुमार के बाद “रज्जुको” का ओहदा था जो 
आजकल के कमिश्नरा के समान थे | उनके नीचे “युक्तः 
“उपयुक्त' प्रादेशिक' आदि अनेक कमंचारी राज्य का काम 
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नियम पूरक चलाते थे । “अरथंशाल्र” ओर अशोक के लेखों 
से पता लगता है कि चन्द्रगुष्त और अशोक की शासन- 
प्रणाली बहुत ही सुब्यवत्यित ओर ऊँचे ढग की थी । 

वृरस्थित राजकर्मचारियों की कार्यवाही की सूचना देने 
ओर री २ भर समाचार सम्राट्‌ को भेजने के लिये “प्रति- 
वदक” ( सम्बाददाता ) नियुक्त थे। ये लोग प्रतिदिन हर 
एक नगर या ग्राम का सच्चा समाचार राजधानी को भेजा 
करते थे । 

अथेशासत्र के अनुसार राज्य-शासन का काम लग भग 
३० विभागों में बटठा हुआ था । इन विभागों के अध्यक्ष या 
सुपरिस्टेण्डेण्टो का कतंब्य बहुत ही बिस्तार के साथ “अथे- 
शाल्र” मे दिया गया है। इन विभागों में से मुख्य-मुख्य 
“गुप्तचर-विभाग”, ।“सैनिक-विभाग”, “ब्यापार-बारिज्य 
बिभाग”, “नौ-विभाग”, “झुल्क-विभाग”, ( चुँगी का मह- 
कमा ) “आकर-विभाग”, (खान का महकमा ) “सुरा- 
बिभाग”, ( आबकारी का महकमा ) “ऋषि-विभाग”,“नहूर- 
विभाग”, “पशुरक्षा-विभाग”, “ चिकिस्सा-विभाग” “मनुष्य- 
गणना-विभाग” आदि थे। 

गुप्ततरविभाग---सेना के बाद राज्य की रक्ता गुप्तचरो 
पर निर्भर थी। अर्थशास्त्र भे गृप्तचर-विभाग तथा गुप्तचरों 
का बड़ा अच्छा बणेन मिलता है गुप्तचर लोग भिन्न भिन्न 
भेषों मे गुप्तरीति से घुम फिर कर हर एक प्रकार का समा- 
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चार राजा को दिया करते थे। वे न केवल साम्राज्य के भोतर 
बल्कि साम्राज्य के भो बाहर उदासीन तथा शत्रु-राज्यो मे 
जाकर गुप्त बातो का पता लगाया करते थे। जिस तरह 
“जमनी क केसर ने” गुप्तचरों का एक अलग विभाग खोल 
रक्‍खा था और उसके द्वारा वह शत्रु-मित्र तथा उदासीन 
सबो का समाचार ग्राप्त किया करता था, उसी तरह चन्द्र 
शुप्त ने भी एक गुप्तचर-संभ्था स्थापित की थी ओर इसी 
संस्था के द्वारा वह सब बातो का पता लगाया करता था। 
वेश्याओं से भी गुप्तचर का काम लिया जाता था। गुप्तचर 
लोग “गूढ़ या सांकेतिक” द्वारा गुप्तसवाद भेजा करते थे 
जिस तरह जर्मन लोग युद्ध मे कबूतरों से चिट्टीरसा का 
काम लेते थे उसी तरह चन्द्रगुप्त के गुप्तचर भी कबूतरों 
के द्वारा ख़बरे भेजा करते थे । 

कृषि-विभाग---राज्य की और से एक “सीताध्यक्ष” 
नामक अफसर नियुक्त था जो “क्ृषि-विभाग”? का शासन 
करता था । उसका पद वही था जो आजकल के “डाइरक्टर 
आफ एमप्रिकल्चर” का हैँ । खेती की भूमि राजा की सर्म्पात्ति 
गिनी जाती थी ओर राजा किसानो से पेदाबार का चोथाई 
भाग करके आम तोर पर बसूल करता था। इस बात का 
पता नहीं लगता कि लगान का बन्दोबस्त हर साल द्ोता था 
या कई साल के बाद । किसान लोग सेनिक-सेवा से अलग 
रक्‍्खे जाते थ। 
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मेगास्थनीज़ साहब इस बात को देखकर बड़े 

चकित थे कि जिस समय शत्रु-सेनाएँ घोर संग्राम 
पचाये रखती थीं उस समय भी खेतिहर लोग शान्ति- 
पूर्वक अपने खेती के काम में लगे रहते थे | 

भारतवष सदा से क्ृषि-प्रधान देश रहा है । अतएव इरू 
देश के लिये सिंचाइ का प्रश्न हमेशा से बड़े महत्व का गिन 
जाता है | चन्द्रगुप्त के शासनके लिये यह बड़े गौरव-का 
विषय है कि उसने सिंचाई का एक विभाग ही अलग 
नियत कर दिया था | ईस विभाग पर वह विशेष ध्यान 
देता था, मेगास्थनीज़ साहबने भी लिखा है कि “भूमिके अ्रधिक 
तर भाग मे सिंचाई होती है और इसी से साल में दो फसले 
पैदा होती हैं. राज्य क कुछ कमंचारी नदियों का निरीक्षण 
ओर भूम की नाप जोख उसी तरह करते हैं, जिस तरह 
मिश्र मे को जाती है। वे उन गूलो अथवा नालियों की भो 
देख भाल करते हैं जिनके द्वारा पानी स्नास नहरों से शाखा 
नहरो मे जाता है, जिसमे कि सब किसानो को समान रूप 
से नहर का पानी सिंचाई के लिये मिल सके ।” मेगास्थनीज 
का उक्त कथन अर्थशास्त्र से पूरी तरह पुष्ट होजाता है । सिंचाई 
के बारे मे कुछ बातें अर्थशाख में ऐसी भी लिखी हैं जो मेगा- 
स्थनीज़ के बणन मे नहीं पाई जातों। अर्थशासत्र के अनुसार 
सिंचाई चार ग्रकार से होती थी,यथा ( १) “हस्तप्रावत्तिम” 


९८ मौयेसास्राज्य के जैनबीर 


सिर  आ अप कक की भजन जी री रस भर अर चर जी 


अथांत्‌ हाथ के द्वारा ( २) “स्कान्ध प्रावर्चिम” अर्थात्‌ कन्धों 
पर पानी ले जाकर (३) “ख्रोतयंत्र प्रावर्तिम” अर्थात्‌ यंत्रके 
द्वारा ( ८ ) “नदीसरस्तवाकृपोद्धाटम्‌”अर्थात्‌ नदियों, तालाबों 
ओर कूपो के द्वारा, सिंचाई के पानी का महसूल क्रम से 
पैदाबार का पंचसांश, चतुर्थीश और तृतीयांश होता था। 
अर्थशास्त्र मे कुल्या का नाम भी आता है| जिसका अर्थ 
“कत्रिमांसरित” अथवा नहर है। इससे विदित होता है 
कि उन दिनों भारतवर्ष में नहरे बनाई जाती थीं। और 
उनके द्वारा खेत सींचे जाते थे | पानी जमा करने के लिये 
सेतु या बान्ध भी बान्धे जाते थे ओर तालाब या कूप इत्यादि 
की मरम्मत हमेशा हुआ करती थी। इस बात की भरपूर 
देख-रेख रहती थी कि यथा समय हर एक मनुष्य को आव- 
श्यकतानुसार जल मिलता है या नहीं। जहाँ नदी सगोवर 
ताल इत्यादि नहीं थे वहाँ राजा की ओर से तालाब बगैरह 
खुदवाये जाते थे। गिरनार मे ( जो काठियाबाड में है ) एक 
चट्टान पर क्षत्रप रुद्रायम का एक लेख खुदा हुआ है । उससे 
विदित होता है कि दूरस्थित प्रान्तो मे भी सिचाई के प्रश्न 
पर मोयसम्राद्‌ कितना ध्यान देते थे । यह लेख सन्‌ १५० के 
बाद ही लिखा गया था| इसमे लिखा है कि पृश्यगप्त वैश्य 
ने जो चन्द्रगुप्त की ओर से पश्चिमी प्रान्तो का शासक था 
।गरनार की पहाड़ी पर एक छोटी नदी के एक ओर बान्ध 
बनवाया जिससे एक भील सी बन गई | इस भील का नाम 





चन्द्रगुप्त की शासन-पद्धति ५९ 


की हर ४... ४ अधीय सर नी तन सी जजन. 2५०० 


'ुदर्शन'रक्खा गया और इससे खेतों की सिचाई होने लगी । 
बाद को अशोक ने उसमे से नहरे भी निकलबाई' । नहरें 
अशोक के प्रतिनिधि राजा “तुषारफ” की देख भाल में बन- 
बाई गई थो |“ “““मौर्य-सम्राटों की बनवाई हुई मील तथा 
बान्ध दोनो ४०० वर्ष तक कायम रहे । उसके बाद सन्‌ १०० 
में बड़ा भारी तूफान आने से स्लौल और बान्ध दोनों नष्ट 
होगये तब शक जक्षत्रप रुद्रदामन ने बान्ध को फिर से बन- 
बाया ओर इस बान्ध तथा मील का संक्षिप्त इतिहास एक 
शिला लेख में लिख दिया जो गिरनार की चट्टान पर खुदा 


चाणक्य के कथन से यह भी ज्ञात होता है | कि 
कृषि-विभाग के साथ साथ “अन्तरिक्षविद्या विभाग? 
( १(७१6९००००६०७) 00]/&777076 ) भी था। यह विभाग 
एक प्रकार के यन्त्र के द्वारा इस बात का निश्चय करता 
था कि कितना पानी बरस चुका है | बादलो की रंगत से भी 
इस बात का पता लगाया जाता था |क पानी बरसेगा या नहीं 
ओर बरसेगा तो कितना | सूर्य, शुक्क ओर बृहस्पति की 
स्थिति ओर चाल से भी यह निश्चय किया जाता था कि 
कितना पानी बरसने वाला है । 
साम्राज्य की सड़कें---सव्यवस्थित दशा मे रक्‍्खी 
जाती थीं। आध-आध कोस पर पथ-प्रदशोक पत्थर ( माइलल- 
स्टोन ) गड़े रहते थे । एक बड़ी सड़क आजकल की प्राण्डट्रकू 
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दि आज गज अर अर अर ली रे अल सार अर कक अर के मी मच 





रोड ( कलकत्ते स पेशावर वाली सड़क ) के समान पश्चि- 
मोच्तर सीमाप्रान्त में तचशिला से लगाकर सीधे मोर्यसाम्राज्य 
की राजधानी अथात्त्‌ पाटलिपुत्र तक जाती था। यह सड़क 
लगभग १००० मील लम्बी थी। अर्थशात्र से पता लगता है 
कि मोरयसाम्राज्य मे सडके सब दिशाओ को जाठो थीं,जिस दिशा 
में यात्रियो ओर ब्यापारियो का आना जाया अधिक रहता था 
उसी दिशा भे अधिकतर सडके बनवाई जाती थी । उ न दिनो जो 
दक्षिण की ओर सडके जाती थीं वे अधिक महत्व की गिनी 
जाती थीं । क्‍योंकि बहाँ ब्यापार अ्रधिक होता था ओर बही 
से हीरा, जवाहिर, मोत्ती, सोना इत्यादि बहुमूल्य वम्तुऐ आतो 
थीं | सड़के कई किस्म की होती थी । भिन्न २ प्रकार के मनुष्यो 
ओर पशुओ के लिये भिन्नर सडके थी।जिस सडक पर 
राजा का जुलूस वगैरह निकलता था वह “राजमागे” कह- 
लाता था । जिस सडक पर रथ चलते थे, वह “रथपथ' कह- 
लाता था, जिस सडक पर खच्चर ओर ऊँट चलते थे, वह 
“खरोघष्ट्रपध” कहलाता था, जिस सडक पर पशु चलते ये बह्‌ 
पशु-पथ कहलाता था । और जिस सडक पर पैदल मनुष्य 
चलते थे वह “मनुष्य-पथ” कहलाता था| इसी तरह से कुछ 
सड़के ऐसी थीं जिन का नाम उन देशो या स्थानों के नाम 
पर पड़, हुआ था, जिन देशो ओर स्थानों को वे जाती थीं 
इसी तरह की एक सड़क राष्ट-पथ की छोटे-छोटे जिलो को 
जाती थी। विवीथ-पथ” नामक सड़क चरागाहोको जाती थी 
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क्‍ल्एजे टणज, जच अत. ५ ससी सजजी अपी अवजजी जप जज 


जो सडक सेना क रहने के म्थानो को जाती थी, वह “ब्यूह- 
पथ” के नामसे पुकारी जाती थी ।ओर जो सडक स्मशानको 
जाती थी बह स्मशान-पथ कहलाती थी। बन को ओर 
जाने वाला माग बन-पथ! के नास से पुकारा जाता था और 


जो साग पुलो तथा बान्धो की ओर जाता था बह सेतु-पथ 
कहलाता था। 


राज्य के सभी काम राज कोष पर निभर रहते है | इस 
लिये कर लगाना राजा के लिये बहुत आवश्यक है । अथे 
शासत्र मे एक स्थान पर मायसाम्राज्य के आय के द्वार 
निम्न रूप से लिखे गये है.--(१) राजधानो (२) ग्राम और 
प्रान्त (३) खाने (७) सरकारी बाग (५) जंगलात (६) जान- 
बर और चराग्ाह तथा (७) वरणिक पथ! । 

चन्द्रगुप्त की शासन-व्यवस्था का उल्लेख कौटिलीय 
अथंशासत्र ओर मेगास्थानीज के भ्रमण-बृतान्त में विस्तार पूबक 
मिलता है। उसी बतान्त को अत्यन्त संक्षेप मे २६७ प्रष्ठो में 
गुरुकुल-विश्वविद्यालय काड्डी के इतिहास-प्रोफ़ेसर श्रीसत्य- 
केतु विद्यालंकार ने अपने मौयसाम्राज्य के इतिहास मे 
उल्लिखित किया है । यहाँ उक्त पुस्तक से अत्यन्त आवश्य- 
कीय, ज्ञातव्य, ओर रुचि कर अंश उद्धृत किया जाता है-- 

न्याय-व्यवस्था 

“सम्राद चन्द्रगुप्त के विस्तृत साम्राज्य में न्याय के लिये 

एक ही न्यायालय पर्याप्त नहीं हो सकता था । इस लिये 


१०२ मोयेसाम्राज्य के जैनवीर 


्ज्ज्जज मजे तहत >.. न्‍जज ७ 


पाटलिपुत्र के बडे न्यायालय के सिवाय अन्य अनेक छोटे 
बड़े न्यायालय साम्राज्य में विद्यमान थे। सब से छोटा 
स्थायालय आम-संघ” का होता था,आाम की सभा भी अपनी 
ग्राम-सम्वन्धी बातो का फेसला स्वयं किया करती थी । इस 
के ऊपर 'संग्रहण” का न्यायालय होता था, इसके ऊपर 
द्रोशमुख” का और 'द्रोशमुख” के ऊपर “जनपद्सन्धि! का । 
जनपदसन्धि-न्यायांलय के ऊपर राजा का अपना न्यायालय 
होता था, इसमे राजा स्वय उपस्थित होता था और उस की 
सहायता के लिये अन्य अनेक न्यायाधीश होते थे। ग्राम 
संघ और सम्राट के न्यायालयों के सिवाय शेष पाँच श्रेणियों 
के न्यायालय दो भागों मे विभक्त थे | दोनों की रचना और 
काय सवथा भिन्न २ थे । एक का नाम था '“धर्मस्थीय” और 
दूसरे का 'कण्टक-शोधन? । धमस्थीय न्यायालयों मे तीन २ 
स्थायाधीश होते थे, इन्हे 'धरमस्थ” या “व्यावहारिक” कहा 
ज्ञाता था। इसी प्रकार 'कण्टकशोधन” न्‍्यायालया भे भी 
तीन२ न्यायाधीश होते थे, परन्तु इन्हे 'प्रदेष्टा' कहा जाता 
था। अनेक विद्वानों ने धमस्थीय को 07४ और कण्टक- 
शोधन को 070०7! ल्यायालय कहा है । (पष्ट २२९१-२२) 
इल न्यायालयों मे किन किन विषय पर बिचार होता था, 
न्याय किस क़ानून के आधार पर होता था, न्यायालयो में 
मुक़दमे किस प्रकार किये जाते थे, अपराधी को विविध 
दण्ड देने, गवाहों ओर न्यायाधीश का कतंब्य उनके अधि- 
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अजीज ये २ ीज अर अपर न मम सर अजीज सस 29१८० जज जन. ल्‍ीजसपजजर 


कार आदि का रोचक बरणणन कौटिल्यअर्थशाश्र मे अत्यन्त 
विस्तार से दिया गया है ।” 
शिक्षा 

“मौयकाल मे शिक्षा-पद्धति क्‍या थी, यह कह सकना 
बहुत कठिन है | हमे मालूम है कि इस काल मे तक्षशिला 
जैसे स्थानों पर विश्वविद्यालय विद्यमान थे । जिन में बहुत 
से विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त किया करते थे। साथ ही बनों 
मे वानप्रस्थी आचाय लोग बहुत से शिष्यो को साथ मे रख 
कर विद्या पढ़ाया करते थे। राज्य इनको सहायता देता था। 
प्राय यह रोति थी कि आचारयो' को अपने शिक्तणालय 
के अनुरूप भूमि दे दी जाती थी । इसकी सम्पूर्ण आमदनी 
शिक्षणालय के लिये हो खच् होती थी। बहुत से शिक्ष- 
णालय सीधे तौर पर राज्य के आधीन थे। इन शिक्षको को 
ग़ज्य वी ओर से वेतन मिलता था। ” ( प्रष्ठ २७४) 


दान 
“्यन्द्रगुप्ू-क लीन राष्ट्रीय व्यय का “दान? भो बहुत महत्व 
पूर्ण भाग था ।******** बाल,वृद्ध, ब्याधि-पीड़ित, आपत्तिप्रस्त 


आदि व्यक्तियों का पालन-पोषण राज्य की तरफ़ से होता 
था | मौयकाल मे इन असह्ाय व्यक्तियों के पालन के लिये 
व्यवस्थित रूप से प्रबन्ध होता था।*“*** इन असहायों 
से ऐसे कार्य ( चखां कातना आदि ) कराये जाते थे जिन्हें 
कि ये आसानी के साथ कर सके | ( प्ृ० २७५ ) परिश्रमा- 





१०४ मोयसाम्राज्य के जेनबीर 


बसी, अजज+ 2जस जज नन्‍जन्स्जजजस रन. ल्‍+ ने उधर का अआजण पजिलड अजजभशजजड अशिश्वचलल ली अचजजजर> 


नुसार मज़दूरी के अतिरिक्त राज-कोष से भी आवश्यकता- 
नुसार उचित सहायता दी जाती थी । इससे ग्रतोत होता है 
कि उन दिनों आजकल जिस त्तरह मिखमगों फी भरमार है 
उन दिनो मंगते दूँढन पर भी न मिलते होगे । इसके अति- 
रिक्तकारीगरो,कृषको,सावंजनिक कायकर्ताओ,संस्थाओ ओर 
धन्य सगठन काय बगैग्ड के लिये राज्य को ओर से सहा- 
यता मिलती थी । देश-हितैषी परोपकारी- मनुष्यों पर राजा 
की कृपारष्टि रहती थी ।” 
चिकित्सालय ओर स्वास्थ्य-रक्षा 

“प्राचीन भारत में चिकित्सा-शास्र ने जो उन्नति की थी, 
उसका विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं । **“* 
चन्द्रगुप्त के समय में चिकित्सा-शासत्र बहुत उन्नति क्रो प्राप्त 
था ।*“* “चन्द्रगुप्त के समय में गाज्य की ओर से अनेक 
चिकित्सालय होते थे | उनके साथ भैषज्यागार ( 5007० - 
90०58 ) भी होते थे। “* “मानव चिकित्सा के अलावा पशु 
चिकित्सा का भी प्रबन्ध था।* “ * सम्राट घन्द्रगुप्त के 
समय मे इस बात के लिये विशष प्रयत्न किया जाता था कि 
रोग होने ही न पावे । असावधानी उपेक्ता आदि रखने पर 
चिकित्सकों को भी दण्ड दिया जाता था।” (प्र० २८९ ९०) । 

किन्तु आज हम उक्त कथन के बिलकुल विपरीत देखते 
हैं । जितने अ्रधिक चिकित्सालय खुलते जा रहे हैं उतने ही 
अधिक र्नदूने रात चोगुने--रोगी बढ़ते जा रहे हैं। नये २ 
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राग उतन्न हो २हे है । चिकित्सालयों मे गोगियों की संख्या 
घटने के बजाय प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इसका कारण 
केवल यही है कि राज्य की ओर से “रोग होने ही न॒पाबे” 
ऐसा चन्द्रगप के शासनकाल जैसा कोड नियम ही नहीं है। 
जब जड स्थिर है तब पत्तो के पतम्ड होने स लाभ क्या ? 
व्यापारी 4र्ग नकली, हानिकारक, मिलावटी, खराब वस्तु 
नहीं बेच सकते थे । सफाई का पूग ध्यान रक्खा जाता था | 
बाज़ार, गली, मोहल्लो मे कूडा, पेशाब, पाख्राना, मरे हुये 


साँप, चूहे तथा बडे जानवरों को डाल देने पर दरड मिलता 
था। 


सार्वजनिक संकटों का निवारण 
“सम्राद चन्द्रगुप्त के शासनकाल मे दुर्भिक्त, अग्नि, बाढ़ू 
श्रादि सावंजनिक संकटो के निवारण के लिये अनेक प्रकार 
से उपाय किया जाता था” ( प्र० २९४ )। 
आवागमन के साधन 
“बन्द्रशुप्त का साम्राज्य बहुत विस्तृत था । इसलिये 
आवागमन के लिये उत्तम साधनो और मार्गो' की बहुत 
आवश्यकता थी । भार्गो' का अबन्ध सरकार ने एक प्रथक 
विभाग के सुपुदं रक्खा था। जलमार्ग और स्थलमाग्ग दोनों 
का उत्तम प्रबन्ध था ! 
जलमागे---मोर्य चन्द्रगुप्त के शासनकाल मे नोकाओ 
ओर जहाज़ों का बहुत अधिक चलन था । नौकानयन-शास्त् 
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की बहुत उन्नति हो चुकी थी ।'* “*“कितने ही प्रकार ६ 
जहाज होते थे । समुद्र से मोती, शंख आदि एकत्रित फरने 
बाले जहाज्ञ भी थे | ( प्र० ३०२ ) समुद्र मे आयी हुई बिप- 
त्तियों ओर डाकुओ के आक्रमण आदिसे रक्षाके भां उपाय थे। 
स्थलमाग--सडको का उत्तमोत्तम प्रबन्ध था ?? 


रीति-रिवाज़, स्वभाव, सभ्यता 
“मोय-कालीन भारतीयों के रीति,रिवाज़ो के सम्बन्ध मे 
यूनानी लेखकों के कुछ विवरण उद्छ्ृत करनां भी आवश्यक 


प्रतीत होता है:--- 
“भारतीय लोग किफायत के साथ रहते है। विशेषत: 


तब जब कि वे कैम्प से हो (” 
“भारतीय लोग अपने चालचलन में सीधे ओर मित- 


ब्ययी होने के कारण बडे सुख से रहते है ?॥ 

“उनके कानल ओर व्यवहार की सरलता इससे अच्छी 
तरह प्रमाणित होती है कि वे न्यायालय में बहुत कम जाते 
हैं | उनमे गिरवी ओर धरोहर के अभियोग नहीं होते और 
न बे मुद्दर व गवाह की ज़रूरत रखते हैं। वे एक दूसरे के 
पास धरोहर रखकर आपस मे विश्वास करते हैं। अपने घर 
व सम्पत्ति, वे प्राय अरक्तित अवस्था मे दी छोड़ देते हैं ।” 
ये बाते सूचित करती हैं कि उनके भाव उदार थे । 

“अपने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल वे बारीकी 
ओर नफासत के प्रेमी होते हैं । उनके बस्त्रों पर सोने का 
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काम किया हुआ होता है। वे बख्र मूल्यवान रत्नों से विभू- 
बित रहते हैं। वे लोग अत्यन्त सुन्दर मलमल के बने हुये 
फूलदार कपड़े पहनते हैं | सेबकक लोग उनके पीछे २ छाता 
लगाये चलते हैं । वे सौन्दय का बडा ध्यान रखते हैं और 
अपने स्वरूप को सँवारने में कोई उपाय उठा नहीं रखते ।” 

“सचाई और सदाचारी दोनों की वे समान रूप से 
प्रतिष्ठा करते हैं ”| 'भारतबासी स्तक के लिये कोई स्मारक 
नहीं बनाते, वरन उस सत्यशीलता को जिसे मनुष्यों ने अपने 
जीवन मे दिखलाया है तथा उन गीतो को जिनमें उनकी 
प्रशंसा बरिणित रहती है मरने के बाद उनके स्मारक को 
बनाये रखने के लिये पर्याप्त सममते हैं 0" 

“चोरी बहुत कम होती हैं। मेगस्थनीज़ कहता है कि उन 
लोगो ने जो एण्डोकोटश ( चन्द्रगुप्त ) के डेरे मे थे, 
जिसके भीतर ४००००० मनुष्य पड़े थे, देखा कि चोरी जिसकी 
इत्तला किसी एक दिन द्वोती थी, वह २०० द्रामची फे मूल्य 
से बढ़ती की नहीं होती थी, और यह ऐसे लोगो के बीच 
जिनके पास लिपि-बद्ध क्रानून नहीं, बरन जो लिखने से 
अनिभिश् हैं ओर जिन्हे जीवन के समस्त कार्यो मे स्मृति 
पर ही भरोसा करना पड़ता है |” 

“भारतबासियो में विदेशियों तक के लिये कममचारी 
नियुक्त होते हैं, जिनका काम यह देखने का रहता है. कि 
किसी विदेशी को द्वानि न पहुँचने पावे । यदि उन विदेशियों 
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में से कोई रोगमस्त हो जाता हैं तो वे उसकी चिकित्सा के 
निमित्त वैद्य भेजते हैं तथा ओर दूसरे प्रकार से भी उसकी 
रक्षा करते हैं । यदि वह मर जाता है, तो उसे गाड देते हैं 
ओर जो सम्पत्ति वह छोड़ जाता है उसे उसके सम्बधियों के 
हवाले कर देते हैं । न्यायाधीश लोग भी उन मामलो का जो 
विदेशियों से सम्बन्ध रखते हे, बडे ध्यानपूवक फैसला करते 
हं ओर उन लो पर बडी कडाई करते है, जो उनके साथ 
बुरा व्यवहार करते हैं ।” 

“भूमि जोतने वाले, यद्यपि उनके पडोस मे युद्ध हो रहा 
हो, तो भी किसी प्रकार के भय की आशका से विचलित 
नहों होते | दोनो पक्ष के लड़न वाले युद्ध के समय एक दूसरे 
का संहार करते हैं, परन्तु जो खेती में लगे हये है उन्हे पूर्ण 
तया निर्विश्न पड़ा रहने देते हैं । इसके सिवाय न तो वे शत्रु 
के देश का अग्नि से सत्यानाश करते है ओर न उसके पेड़ 
काटने हैं !। (प्र० ७०४-७ ) 

डाक-प्रबन्ध 

“मौयकाल मे डाक का प्रबन्ध कबूतरो ओर तेज चलने 
बाले घोडो द्वारा होता था ।? 

अत्यन्त संक्षेप मे दिये हुये उक्त अवतरणों के 
पढने से प्रत्येक मनुष्य स्वय॑ विचार सकता है कि चन्द्रशुप्त 
कैसा प्रतापी ओर विलक्षण राजा था। जिसने केवल 
३४ वर्ष के अल्प समय में ही अपने हाथों-स्थापित कये 
नवीन राज्य को ऐसी उन्नति दशा पर पहुँचा दिया कि आज 
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अप उडी फट पर मटर शमी के कफ की फक फेक की अर कफ कफ की से अर मम भा मम] 


से २२ सौ व पूव के इसके राज्य प्रबन्ध का वर्णन पढ़कर 
हमारे पूबजो को मूर्ख सममने वाली आजकल की सभ्यता 


भिमानी जातियाँ भी आश्वयेचकित होती हैं?। इच्छा थी कि 
इस प्राचीन काल के प्रबन्ध-सभ्यता का तुलनात्मक विवेचन 


बतेमान शासन की सभ्यता, नीति आदि से किया जाय किन्तु 
बिस्तार-भय से बिचार स्थगित करने पड़ते हैं | 


चन्द्रगुप्त वा राज्य-त्याग 

कृगेब २४ वर्ष निष्कण्टक राज्य करते हुए ईं० स० २९८ 
ओर बि० सं० २४१ ब्ष पूव भारतसम्राद चन्द्रशुप्त ने रात्रि 
के पिछले पहर मे निम्नलिखित १६ स्वप्न देखे। १ कल्पवृक्त 
की शाखा का टूटना, २ सूर्य का अस्तहोना, ३ चलनी के 
समान छिंद्र सहित चन्द्रमए्डल का उदय, ४ बारह फ७०वाला 
सपे, ५ पीछे लौटा हुआ देवताओं का मनोहर विमान, ६ 
अपवित्र स्थान पर उत्पन्न हुआ विकसित कमल, > नृत्य 
करता हुआ भूतो का परिवार, ८ खद्योत का प्रकाश, ९ अन्त 


मे थोड़े स जल का भरा हुआ तथा बोच मे सूखा हुआ सरो- 
वर, १० सुबरण के भाजन में श्वान का खीर खाना,११ हाथी 


पर चढ़ा हुआ बन्दर, १२ समुद्र का मर्यादा छोड़ना, १३ 
छोटे छोटे बच्चों से घारण किया हुआ ओर बहुत भार से 
युक्त रथ, १४ ऊँट पर चढ़ा हुआ तथा घूल से आच्छादित 
राजपुत्र, १५ देवीप्यमान कान्ति राहत रत्नराश, १६ काले 
हाथियों का युद्ध । इन स्वप्नों के देखने से चन्द्रगुप्त को बहुत 
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झाश्यये हुआ | श्रातः कल होने पर उसने आये भद्रबाह 
से इन स्वप्नों का फल बताने की प्रार्थना की । आचाये अह्र- 
बाहु ने इन स्वप्नों को सुनकर इस्र ग्रकार भविष्यवाणी की | 
२ कल्पवृत्त की शाखा का भंग देखने से अब आगे कोई 
शजा जिन भगवान के कहे हुए संयम का प्रहण नहीं केरेंगे, 
२ रवि का श्रस्त देखना, पंचमकाल मे एकादशाज्ञ पूथादि 
भश्रुतज्ञान न्यून दोना सूचित करता है, ३ चन्द्रमरडल का 
बहुत छिद्रयुक्त देखना भविष्य मे जिनमत में अनेक सतो का 
आदुर्भाव कहता है, ४ बारह फरणयुक्त सपराज के देखने से 
बारहवर्ष पर्यन्त अत्यन्त भयंकर दुर्भिक्ष पडेगा, ५ देवताओं 
के विमान को उल्टा जाता हुआ देखने से पंचमकाल मे देवता, 
विद्याधर तथा चारण मुनि नही आबवेगे, ६ खोटे स्थान मे 
कमल उत्पन्न हुआ जो देखा है उससे बहुधा हीन जाति के 
लोग जिनधर्म धारण + रेगे किन्तु ज्ञात्रिय आदि उत्तम कुल 
संभूत मनुष्य धारण नही करेगे, ७ आश्चये जनक जो भूतों 
का नृत्य देखा है उससे मालूम होता है कि मनुष्य नीचे देवा 
में * धिक श्रद्धा के धारक होगे, ८ खद्योत का उद्योत देखने से- 
जिन सूत्र के उपदेशकरने वाले भी मनुष्य मिथ्यात्त्व करके युक्त 
होगे ओर जिन घम भी कहीं कही रहेगा, ९ जलरहित तथा 
कहीं थोडे जल से भरे हुए सरोबर के देखने से-जहाँ तीर्थ- 
कर भगवान्‌ के कल्याणादि हुये हैं, ऐसे तीर्थस्थानो मे जिन 
घर्म नाश को प्राप्त होगा, तथा कहीं दक्षियादि देश मे कुछ 
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रहेगा भी, १० सुबर्ण के भाजन मे कुतते ने जो खोर खाई है 
इससे मालूम होता है कि ल््मी का प्राय: नीच पुरुष उपभोग 
करेगे, ओर कुलीन पुरुषों को दुष्प्राप्य होगी, ११ ऊँचे हाथी 
पर बन्दर बैठा हुआ देखने से नीच कुल मे पैदा होने वाले 
लोग राज्य करेंगे, क्षत्रिय लोग राज्य रहित होगे, १२ मर्यादा 
का उल्लंघन किये हुये समुद्र के देखने से प्रजा की समस्त 
लक्ष्मी राजा लोग भ्रहण करेंगे तथा न्‍्यायमाग का उल्लघन 
करने वाले होगे, १३ बछूडों से बहन किये हुए रथ के देखने 
से बहुधा करके लोग तारुण्य अवस्था मे संयम ग्रहण करेगे 
किन्तु शक्ति के घट जाने से वृद्धावस्था में धारण नहीं करेंगे 
१४ ऊँट पर चढ़ें हुये सनुष्य को देखने से ज्ञात होता है-- 
राजा लोग निर्मल धमे छोडकर हिंसा मार्ग स्वीकार करेगे, 
१५ धूल से आच्छादित रत्नराशि के देखने से--निग्रन्थ मुनि 
भी परस्पर निन्‍्दा करने लगेगे, १६ तथा काले हाथियों का 
युद्ध देखने से प्रतीत हांता है कि मेघ मनोभिल्ाषत नहां 
बसंगे* । 

स्वप्न-फल के सुनने से धम्मनिष्ठ चन्द्रगुप्त को संसार से 
बैराग्य हो आया, उसके सामने संसार को नैरंगिया नानारूप 
से इधर उधर थिरकने लगीं। उसकी द्ृदू-तन्त्री स अनेक 
उद॒गार ध्वनित होने लगे “यह संसार परिवततनशील है, जो 
जन्मा है बह मरेया अवश्य ! अथांत्‌ जिसकी आदि है उसका 
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अन्त अवश्य होना है, इस प्राकृतिक नयम को कोई तोड़ने 
वाला नहीं, सभी इसकी गोद में क्रमानुसार बश्नाम लेत॑ जा 
रहे है । यह अटल नियम सभी पर लागू है, कोई भी इसकी 
तीत्र दंष्टि से छुपकर अन्यत्र विश्राम नही पा सकता | सभी 
को एक न एक दिन इस कर काल के हलक मे श्रवश्य उत्तरना 
होगा । मै कया चीज़ हूँ बडे २ साधु-महात्मा जिनकी कि 
संसार को आवश्यकता थी, वे भी इसके चंगुल से न बचने 
पाये । महारथी कृष्ण ओर अजन जैसे योद्धाओ के होते हुये 
भी इसने १६ वर्षोय-बालक अभिमन्यु को गले के नीचे उतार 
लिया, उत्तर और सुभद्रा के आसमान को कम्पित कर देने 
बाले रुदन को सुनकर भी इसका बजञ्र हृदय न पिंचला । घन 
दौलत, मंत्र,तंत्र, सब कुछ होते हुए भी मृत्यु से कोई नहीं 
बचा सकता, मनुष्य की शूर-बीरता, जाहो-जलाल सब इससे 
पनाह मॉँगते है । सदेव दिन किसो के यकसाँ नहीं रहते, 
कर्मो का चक्र सदैव घूमता रहता है--जिस विश्वोद्गारक 
भगवान्‌ ऋषभदेव के भरत चक्रवर्ति जैसे पुत्र ओर स्वर्गो' 
के इन्द्र जैसे आश्वाकारी सेवक, बह भी कर्मों के चेंगुल से 
न बचने पाये अर्थात्‌ सब कुछ होते हुए भी १२ माह निरा- 
हार रहना पड़ा य३ सब कर्मा' के खेल हैं। जिस द्रांपदी के 
सौन्दर्य का गुण गात्र -िश्वभर मे था. जिसके रक्षक महा- 
भारत विजेता पाण्डर महाबली थे, वही द्रोपदी सरे दरबार 
कीचक द्वारा अपमानित की गई, कितना आश्चर्य-जनक 
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कोतूलइ-बद्धंक दृश्य है ! लाख प्रयत्न किये जाँय सब निष्फल 
होंगे । आर्णत्त कभी कहकर नहीं आती न मालूम इसका 
कब आक्रमण हो जाय ? राजा नल के भाग्य ने जब पलटा 
खाया तो खूँटी हार निगल गई। अन्य की तो बात 
कया ? पाप कर्मादय होने पर अपन शरीर के कपड़े भी 
काटने लगते है। होनहार बलवान हैं। विदृद्वग्ये वशिष्ट 
जैमे गजनोतज्ञ राज्याभिषेक का मुहते निकाले ओर 
फिर भी बिन्‍न आरा जाय ? अर्थात्‌ जो मुहूर्त रामचन्द्र 
जी के राज्याभिषेक के लिये नियत था ठीक वही समय उनके 
बन-गमन का निश्चत हआ | सवज्ञदेव के सिवाय कौन जान 
सकता है कि इस भाग्य मे क्‍या लिखा है? क्षणभर मेन 
जाने क्‍या होने वाला है ? अ,ह ! यह्‌ संसार क्या है, बाजी- 
गर का तमाशा है जो शाम को दूल्हा बना हुआ था---जिसके 
हृदय में बडी २ उमगें थी--प्रात काल देखा तो खसृत्यु की 
गोंद में पडा सो रहा है । दो पाटो मे चने की तरह पोस 
देना कर्मा का कैसा कठोर नियम है ? 

यही सत्र कुछ सोच कर आत्म-सुख के इच्छुक सम्राद्‌ 
अन्द्रगुप्त ने आचाय भद्रबाहु से जैनेश्वरी-दीक्षा देने के लिये 
सांबनय प्रार्थना को। आचाये ने उपयुक्त पात्र समक कर 
चन्द्रगुप्त को साधु के बत दे दिये, अब वह राज्य भार 
अपन पुत्र को सोंप कर कठोर तप तपने लगा ? एक दिन 
अद्वबाहुस्वामी अपने शिष्यों के साथ नगर में आहार के 


्र 
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लिये गये। वहाँ एक ग्रह से केबल साठ दिन की आयु का 
बालक पालने में फूलतां था, जब आचाय गृह मे गये ज्च 
समय बालक ने “जाओ | जाओ !!” ऐसा मुनिराज से कहा । 
बालक के अदभुत बचन सुन कर मुनिराज ने पूछा “ बत्स ! 
कहो तो कितने वर्ष तक”? फिर बालक ने कहा “बारह वर्ष 
प्योनत” ) बालक के वचनसे मुनिराजने निमित्त ज्ञान से जाना 
कि मालवदेश में बारह वर्ष पयन्त भीषण दुर्भिक्ष पडेगा। 
दयालु मुनिराज अन्तराय समझ कर उसी समय घर से 
वापिस बनमे चले गये। भद्रबाह स्वामी ने देखा कि यह घोर 
दुर्भिज्ष विंध्य तथा नीलगिरि पव॑त के मध्य होगा, इसके प्रभाव 
से अनेक प्राणी कालकबलित होगे तथा इस समय मे 
मुनिधरम भी पालन करना कठिन हो जायगा। ऐसा विचार कर 
बारह उज़ार मुनियो का सघ लकर दक्षिण देश को प्रस्थान 
किया | महाराज चन्द्रगुप्त भी गुरू के साथ ही साथ 
चले गये । “कटवगष्न” नामक रमणीय पर्वत के निकट पहुँचने 
पर आकाशवाणी द्वारा भद्रबाहु स्वामी को यह मालूम 
हो गया कि हमारे जीवन का भाग बहुत ही छोड़ा है। 
इस लिये आचाय ने श्री विशाखाचारय मुनि को अपने पास 
रहने की आज्ञा दी। जिसने अपने गुरू के पास अन्तकाल 
तक रह कर असीम गुरू-भक्ति दिखाई। और अन्त में 
स्वयं भी समाधिमरण करके स्वर्गांसीन हुआ । 

चन्द्रगुप्त के राज्यत्याग ओर जैनसाधथु होकर तपक्चर्या 
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करने की उक्त घटना श्री रल्नकीर्ति आचाये कृत श्री अद्रवाहु- 
चरिन्न में विस्तार के साथ लिखी हुई है। भद्रबाहु-चरित्र के 
अलावा साहित्य में इस प्रश्नंगय का सब से प्राद्ीन उल्लेख 
हरिषेणकृत “बृहत्कथाकोष” में पाया जाता है। यह प्रम्थ 
शक स॑० ८०३ का रचा हुआ है' ? चिदानन्द कवि के 
# मुनिवशाभ्युदय” नामक कन्नड़ काव्य मे भी भद्रबाहु और 
चन्द्रगुप्त की कुछ वार्ता आई है | यह ग्रन्थ श० स० १६०२ 
का बना हुआ है? । शकसं०१७६१ के बने हुये देवचन्द्र कृत 
“राजावलिकथा” नामक कन्नड़ ग्रन्थ में यह बार्ता प्रायः 
रत्ननन्दीकृत भद्र बाहु-चरित्र के समान ही पाई जाती है३। 
यतियृषभ नामक दिगम्बरजेनाचा4 कृत शक की चोथी 
शताब्दि में बने हुय “ज्रिज्ञोकप्रज्नाप्त” नाम के ग्रन्थ में 
लिया है.-- 

मउड़ धघरेसु' चरिमा जिणदिक्खं धरदि चन्दगुत्तोय । 

ततो मठड धारादो पव्दज णेव गेहरंति ॥ 

अर्थात--मुकुटधर राजाओ में सबसे अन्तिम राजा घन्द्र- 

गुप्त ने जैन-धर्म की दीक्षा ली । उसके बाद किसी मुकुटधर राजा 
ने जिन-घम को दीज्षा प्रहयय न की४ । बह्मचारी श्री मन्नमि- 


१---जैन-शिलालेख-संझदह भूमिकापष्ड श्र. 
दे+ +# मन छह 
३ 9 क्र फ़्बै 


३--आरतवर्ष के आखोन राजवंश भाग २ रा पृष्ठ 8४ 


११६ मोयेसाम्राज्य के जैनवीर 


अर नजनजजण ट्सजचजजजणजजजज टजजजसीडप अजजणजनजज अजजजणार, सजी जज अजजय 3. उजी जजण नी अज 


दत्त द्वारा राचित “आराधना कथाकोष” मे भी भद्वबाहुचरित्र 
के अनुसार कथा डठ्लिखित.है । इसी से मिलती जुल्नती 
कथा रामचन्द्रमुझुछ कृत पुर्याक्रव--कथाकोष में भी पाई 
जाती है। 

“उक्त जैन-साहित्य के सिवाय श्रवणबेलगोल (मैसूर) 
मे भ्राप्त अनेक संस्क्रत व कनडी भाषा के शिला-लेख, भी 
इसी बात की पुष्टि करते है । इन शिलालेखों को प्रकाशित 
करते हुये श्रीयुत राइस साहब लिखते हैं --“इस स्थान पर 
जैनो की आबादी अन्तिम श्रुतकेवली भद्वबाहु द्वारा हुई, 
इस व्यक्ति की मृत्यु इसी स्थान पर हुई । अन्तिम समय मे 
अशोक का पितामह मोयराजा चन्द्रगुप्त--प्रीक ऐतिहासिको 
का सैण्डाकोट्ूस--इसकी संबा करता था। श्रवणबेलगोछ 
की स्थानीय अनुभुति 77४०78०/ भद्रबाहु और चन्द्र- 
गुप्त का सम्बन्ध जोड़ती है | इतना द्वी नहीं, अनुश्रुति हारा 
श्रवणबेलगोल के साथ इन दोना का भी सम्बन्ध जुड़ता है 
श्रवणबेलगोल के दो पवतो में से छोटे का नाम““चन्द्रगिरि” 
है । कहा जाता है ह* यह नाम “चन्द्रशुप्त” नामी एक 
महात्मा के नाम पर है । इसी पवत पर एक गुफा भी है। 
इसका नाम भद्रबाहुस्वामी की गुफा है | यहाँ एक मठ भी 
है जिसे “चन्द्रगुप्तवस्त” कहते हैं। चन्द्रगिरि पंत पर 
श्रनेक शिलालेख उपलब्ध हुये हैं । ये लेख जैन-साहित्य के 
उक्त विवरण को ही पुष्ठ करते हैं। इनसे प्रतीत होता है कि 
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आचाये भद्रबाहु ने इस स्थान पर अपने प्राणों का त्याग 
किया था आर अन्तिम समय में उनका शिष्य चन्द्रग॒ुप्त 
उनकी सेवा करता था। इन शिलालेखो मे से मुख्य शिला- 
लेख मे द्वादशवष के दुर्भित्ष तथा उसके बाद उज्जैन से जेन- 
मुनियों के संघ का दक्षिण मे आना--आदि सब ब्रत्तान्त 
लिखा है। ये शिलालेख विविध समयो के हैं। सबसे प्राचीन 
शिलालेख स,तवोीं सदी ई० पू० का है* । अतः ग्राचीनता मे 
भी कोई सन्देह नहीं किया जा सकतार ।”? 


€८ज०- 


_छ् चल 
८० 





. $--इस शिलालेख को सेठ पदुमराज जी जैन रानीवाले, ने आरा 
से प्रकाशित “जैनसिद्धान्त-भास्कर'---जिसे वह स्वय सम्पादन करते 
थे-.भाग १ किरण $ एृष्ठ १७ में अशोक हारा निर्माण कराया 
हुआ प्रायः २६० हँ० पू> का निश्चय करते हैं ओर लिखते हैं 
कि 'हमारे हस कथन को पुष्टि खुद राइसाहब ने भी की है!। 
किन्तु माथिकचन्द अन्थमाला से प्रकाशित “जैनशिज्ालेख-संग्रह में 
इसका समय शा० सं० ५९२२ के क्षय भग दिया गया है ।-- दास 

२--मौर्य-साजन्नाज्य का इति० घृष्ट 8३8४-२१ [ 


१्श्८ मोयेसाभ्राज्य के जैनवीर 
चन्द्रगुप्त का धर्म 


जैन-साहित्य और शिलालेखो से मौर्य-सम्राट चन्द्र- 


गुप्त प्रसिद्ध जैन-धर्मनिष्ठ प्रमाणित होते है, किन्तु इतिहास- 
लेखक बहुत समय तक उक्त कथन पर विश्वास करने को 
तैयार नहीं हुये । पर, अब ऐतिहासिक विद्वानो ने बहुमत से 
अन्द्रगुप्त का जैनधर्मांवलम्बी होना स्वीड़ार कर लिया है। 
यथा'-- 


१---सुप्रसिद्ध इतिहासन्न मि० बिन्सेएट ए० स्मिथ 
भारत का ग्राचीन इतिहास” ( पछ७07ए 0। [00॥& ) 
की तृतियावृत्ति प० १४६ मे लिखते हैं कि.--'जैनकथाओ 
मे उल्लेख है कि चन्द्रगुप्त मोय जैन था । जब बारहवर्ष का 
दुष्काल पडा तब चन्द्रगुप्त अन्तिमश्रतकेवली भद्गबाहु के 
साथ वृक्षिण की ओर चला गया ओर मैसूर के अन्तर्गत 
श्रवणबेलगोला मे--जहाँ अखतक उसके नाम की यादगार 
है--मुनि के तौर पर रहा और अन्त मे बहीं पर उसने उप- 
वास पूर्वक प्राण त्याग दिये । मैंने अपनी पुस्तक की द्वितिया- 
वृत्ति में इस कथा को रह ऊर दिया था और बिलकुल कल्पित 
खयाल किया ,था, परन्तु इस कथा की सत्यता के विरुद्ध में 
जो शह्भाये हैं, उनपर पूर्णरूप से पुनः विचार करने से अब 
मुझे विश्वास होता है कि यह कथा सम्भवतया सच हैं। 
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अन्द्रगुप्त ने वास्तव में राजपाट छोड दिया होगा और 
बह जैनसाधु होगया होंगा । निस्‍्सन्देह इस प्रकार की 
कथाये बहुत कुछ समालोचना के योग्य हैं और लिखित 
साज्ञी से ठीक २ पता लगता नहीं, तथापि मेरा वतंमान में 
यह विश्वास है कि यह कथा सत्य पर निर्धारित हैं और 
इसमे सचाई है । “राइस साहब” मे इस कथा की सत्यता का 
अनेक स्थलों पर बडे ज़ोर से समथथन किया है। हाल से 
उन्होने “शिला-लेग्बों से मेसूर तथा कुर्ग” नःमक पुस्तक में 
इसका जिक्र किया है९।” 

२--प्रेगस्थनीज़ ने जो सेल्युकस को ओर से चन्द्रगुप्त 
के दरबार में राजदृत था, राज्यासन की बहुत सी बात जान- 
कर अपने इतिहास मे उसका बडा विस्तृत वर्णन किया है। 
उस वर्णन मे जहाँ भारतीय ऋषियों का उल्लेख किया गया 
है वहाँ श्रमणोंर का भी वणन आया है। दूसरी जगह जहाँ 





केजल्‍नन>-+>+-« अ>सेनकेकेसल्‍न 


१--जैनहितेषी ११ वॉ भाग एूृ० ४३७ । 

२--भूषण-टीका में श्रमण शब्द का अर्थ दिगम्बर किया 
है--'अमणादिगम्बरा अ्रमणा वातवसना इति निघण्ट:” ( देखो 
बरदाफान्त मुखोपाध्याय एस० ए० का लेख 'जेनघम का महत्व! 
अथस भाग प्ू० १२६ ) जैन-सूत्रों में कितने हो स्थलों पर जैन 
साधुओं को 'अऋमण' सम्योधन किया हुआ मिलता है और आज- 
कह सी लैनियों के एक ( स्थानकवासी ) सम्पद्राय का नाम ही 
“अमयोपासफ” फ्रदलित है । कह्पसूत्र में खिखोी है।-- 


१२० मोयसाम्राज्य के जैनवोर 
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उन्होंने भारतीय दाशनिक्रों की चर्चा की है वहाँ श्रमणों 
का भी उच्लेख किया है। उनका कथन है कि ये श्रमण 
ब्राहणो तथा बोद्धों से भिन्न थे। इनका घनिष्ठ सम्बन्ध 
महाराज चाद्रगुप्त स था।वे अपने राजनीतिक विषय 
में जहाँ तहाँ दूतो को भेजकर उन अ्रमणों की सम्मति 
लिया करते थे । वे स्वय अथवा दूतों द्वारा बडी बिनय ओर 
भक्त के साथ उन श्रमणो बी पूजा किया करते थे । उन्हे 
बडे महडिशाली जानकर महाराज चन्द्रशुप्त सदा उनके 
कृपा/भलाषो रहा करते थे ओर ,उन्हें बडी पूज्यटष्टि से 
सम्मानित कर प्राय देवताओं की पूजा और ज्यायघना 
उन्ही से कराया करते थ९।? 


३--मि० ३० थॉमस कहते हैं कि;--- महाराज 
चन्द्रगुप्त जैनधम के नेता थे। जैनियो ने कई शास्त्रीय 
ओर ऐतिहासिक प्रमाण हवारा इस बात को प्रमाणित किया 


4$6 ए2079730])6 2७८९(४० ७98 ए॥78 8 
7246708 ए७९ छ0ल्‍०)07]7९78 0 
ए9875ए8 &70व4 770]0४908 ० 0)९ 9 ॥09879 88 
95 33. ऋ. ४० 2४ ४४७]१७ &8प्रं 9 
3 %& 7]4,0 45 #? 94 
अर्थात्‌ू--उत्कृष्ठ मुनिगज भगवान्‌ महावीर के माता- 
पिता पाश्वनाथ के उपासक थे ओर श्रमणो के अनुयायी थे । 
$ -भास्कर भाग १ किरण $ ए० ८। 
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है । और आपका यह भी कथन है कि चन्द्रगुप्त के जैन होने 
में शंकोपशका करना व्यथ है क्‍्योक, इस बांत का 
साक्ष्य कई ग्राचीन प्रमाणखपत्रों मे मिलता है ओर बे 
प्रमाणपत्र (शिलालेख) निस्‍्लंशय अत्यन्त प्राचीन है | महा- 
राज चन्द्रगुप्त का पांच अशोक जो एक प्रबल सावभोम 
नर्पात था। वह यदि अपने पितामह के धर्म का परि- 
बतेन नहों करता अर्थात्‌ बौद्धधर्म श्रज्जीकार नहीं करता तो 
उसको जैनवस का आश्रयदाता कहने मे किसी प्रकार की 
अत्युक्ति न होती । मेगम्थनोज़ का कथन है कि “आाह्मणों के 
बिरुद्ध जो जनमत प्रचलित था उसी को चन्द्रगुप्त ने स्वीकार 
किया था ?! 

४--मि० विल्सन साहेब कहते है किः--“यदि मुझे 
जैनधर्मावलम्बियों की समालोचन। करनी होगी तो भारत- 
बर्ष पर आक्रमणकर्ता मसी ओोनियन अलेकजेण्डर तक की 
ऐतिहासिक बाते खोज करनी पड़ेगी । अर्थात मेगस्थनीज़ ने 
जैनियो का वर्णन किया है जिसका “एरियन” स्ट्रेंबों! इन 
प्रसिद्ध भन्थकारो ने पूण उल्लेख किया है। और मेगस्थनीज 
लगभग उसी समय मे (अलेकजेण्डर के समय में भारतवष मे 
आया था |” 


५--अ्रसिद्ध इतिहासज्ञ और पुरातत्ववेता मि० 
बी० लुइसराइस साहब कहते हैं किः--“चन्द्रगुप्त के 


श्र मौयसाम्राज्य के जैनवीर 


जैन होने मे कोई सन्देह नहीं है” और यह भी कहते हैं कि 
“निःसन्देह चन्द्र गुप्त भद्रबाहु के समकालीन थे ।” 
६--एन्सायक्लोपीडिया आफ रिलीज़न में 
लिखा हुआ है किः--बी० सी० २९७ में संसार से 
विरक्त होकर चन्द्र गुप्त ने मैसूर प्रान्तस्थ श्रवणबैलगुल मे 
बारहबर्ष तक जैनदीजा से दीक्षित होकर तपस्या की ओ 


अन्त में तप करते हुए स्वगधाम को सिधारे ?। 
७--मि० जाज सी० एम० बडंतुड लिखते हैं 
किः--चन्द्र गुप्त ओर बिन्दुसार ये दोनो बोद्धधर्मावलम्बी 
नही थे। किन्तु, चन्द्रगुप्त क पोच्र अशोक ने जैनधर्म को 

छोडकर बोड्धधर्म स्वीकार किया था९” | 

८--जायसवाल महोदय समस्त उपलब्ध साधनों 
पर से अपना मत स्थिर करके लिखते है --/ईसा की पॉँचवीं 
शताब्दी तक के प्रचोन जैनग्रन्थ व पीछे के शिलालेख चन्द्र- 
गुप्त को जैनराजमुनि प्रमाणित करते हैं। मेरे अध्ययनों 
ने मुके जैनग्रन्थों के ऐतिहासिक बृतान्तों का आदर करने 
के लिये बाध्य किया है | कोई कारण नहीं है कि हम जेनियों 
के इस कथन को कि चन्द्रगुप्त अपने राज्य के अन्तिम भाग 
में जिनदीक्षा लेकर मरण को प्राप्त हुआ, न मानें । में पह्दिला 
ही व्यक्ति यह मानने वाला नहीं हूँ | मि० राइस ने (जिन्होंने 
श्रवणबेलगोला के शिलालेखो का अध्ययन किया है ) पूण- 

१--जैनसिद्धान्त-भास्कर कि० २-३ पृ० 8 । 
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बे अप्ततपत जी अथ 


रूप से अपनी राय इसी पत्ते में दी है और मि० बी० स्मिथ 
भो अन्त में इसी ओर भुके हैं' ?। 
चन्द्ंगुप्त के जैनत्व पर श्री सत्यकेतुजी 


आपत्तियाँ ओर उनका समाधान 
ज्ञैन-साहित्य, शिलालेख और उक्त ऐतिहासिक बिद्वानो 
के मत से पुष्ट होता है कि मोर्यसम्राट चन्द्रगुप्त जैन थे। 
किन्तु श्रो० सत्यकेतुजी विद्यालक्कार--जिन्होने अस्यन्त परि- 
श्रम ओर स्वोज के साथ ब्हत्‌ “मोयसाम्राज्य का इतिहास”? 
लिखा है--का मत हैं कि अशोक का पितामह चन्द्रगुप्त जैन 
नहीं था, अपितु अशोक का पोत्र सम्प्रति जैन था। और 
सम्प्रति को ही वे चन्द्रगुप्त ह्ितीय लिखते है और अपने पक्त 
के समर्थन मे वे जैनअन्थों को ही पेश करते हैं। आपका 
कथन है फि-- 
१--पुण्याश्रव कथा कोष में भी घन्द्रगुप्त का सम्बन्ध 


श्रवणबेलगोल के साथ जोडा गया है । परन्तु इस ग्रन्थ में 
जिस चन्द्रगुप्त के जैनसाधु बनकर अनशनत्रत करने का 
उल्लेख दे, बह श्रशोक का पितामह चन्द्रगुप्त नही, अपितु 
अशोक का पोत्र चन्द्रगुप्त है? । 

२--राजावलिकथा के अनुसार चन्द्रगुप्त अपने पुत्र- 


१--संयुक्तप्रान्त के प्राचीन जैनस्मारक पूृ० २०-२१ । 


२--भौ० सा० का इ० प्रष्ठ ४२२ | 
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१२७ मोयसम्राज्य के जैनबीर 


ट्रक आफ जे अलण टली ऑल सीजिज्ज्ल्जकजलल कजज | 2. हि भी 


सिहसेन को राज्य देकर भद्गबाहु के साथ दक्षिण की तरफ 
चला गया। हम जानने हैं कि मोयेबश के सस्थापक चन्द्र- 
गुप्त का पुत्र सिंहसेन न था अपितु बिन्दुसार था। अतः 
राजावलिकथा के अनुसार भो अशोक के पितासमह चन्द्र- 
गुप्त का श्रवणबेलगोल से कोई सम्बन्ध नही है+ । 

३--भद्रबाहु-चरित्र मे सुख्यतय। आचार्य भद्बबाहु का 
इतिहास लिखा गया है । उसमे इस बात के लिये कोई निर्देश 
नही कि भद्गबाहु का शिष्य कोन सा चन्द्रगुप्त है ? चन्द्रगुप्त 
के नाम से अनेक सम्राद हुये है । शिलालेखो के सम्बन्धमें भी 
यही बात है। व जैन-साहि य के अनुसार श्रवणबेलगोल 
की अनुश्रुति को लेख वद्ध कर देते हैं | इससे अधिक वे कोई 
मदत नहीं करते | हम इस अनुश्रुति मे कोई सन्देह नहीं 
करते कि चन्द्रगुप्त नाम का उज्यनि का एक राजा आचाये 
भद्रबाहु के साथ श्रवश्बेलगोला में आया था और वहाँ 
पहुँच कर अनशनत्रत करके स्व॒गं-लोक मिधारा था । परन्तु 
प्रश्न यही है, कि यह चन्द्रगुप्त है कोन सा? जैन-साहित्य के 
अनुसार यह अशोक का पीत्र हैर । 

४--परिशिष्टपव प्रसिद्ध जैन-ग्रन्थ है। इसमे चन्द्रगुप्त 
की मृत्यु तक का वशन किया गया है। परन्तु इसके साथ 
आचार्य भद्रबाहु और श्रवशबेलगोलाका कोई जिक्र नहीं । 








१--मौ० सा० का० इ० पृष्ठ ४२३ । 
२ ह छ२४। 


च-द्रगुप्त का धम श्र० 
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उन सब बाता को ध्यान मे रखते हुए क्या हम सुगमता से 
इस परिणाम्‌ पर नहीं पहुँच सकते कि मौयव॑ंश के संस्था- 
पक चन्द्रगुप्त का भद्रबाहु ओर अ्रबणबेलगोला के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं। यह सम्बन्ध तो अशोक के पोतन्र राजा 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का है । 

५--श्रीयुत राइससाहब ने इस कठिनता का अनुभव 
किया था, इसीलिय इस कठिनता से बचने के लिये उन्होंने 
लिखा था कि दो चन्द्रगुप्तों का लिखा जाना प्राचीन अनु- 
श्रुति मे कुछ गडबड का परणाम है, और जैन-लेखकों ने 
भूलसे चन्द्रगुप्तको जो वस्तुतम्अशोकका पिताम्ह था-अशोक 
का पौत्र लिख दिया है ।” हम श्रीयुत राइससाहब की बात 
मान लेते यदि जैन-साहित्य में अशोक के पोत्र चन्द्रगुप् 
द्वितीय के बन के साथ-साथ उसके पतामह चन्द्रगुप्त का 
बर्णन न आता। परन्तु कठिनता तो यह है कि दोनों 
चन्द्रगुप्तो का वर्णन जैन-प्रम्थों मे उपलब्ध होता है। 
यद्यपि दोनो को जैन बताया गया है, पर प्रथम चन्द्रगुप्त के 
साथ भद्गबाहु ओर श्रवशबेलगोला का कोई सम्बन्ध नहीं 
बताया गयारे |” 

यही ५ युक्तियाँ हैं जो विद्यालट्वार जी ने अपने पक्ष के 
समर्थनमे लिखी है विद्वान लेखक को दलील सबकी सब ज्यों 
3१--मौर्य सा० का ह० पू० ४७२४ 


के हा सा ३४२४-२० | 





१२६ भौयेसाखस्नाज्य के जैनवोर 


बपलजर मी तिरनससर री: 2५ सप१-2ज >> 


की त्यो उद्धृत कर दी गई' हैं । यहाँ अब इन्हीं युक्तियों पर 


बिचार किया जाता है । 
१--विद्यालड्लारजी के मत का मुख्य आधार पुण्याअब-कोष 


है । इस ग्रन्थ के पृष्ठ २१० के फुटनोट से सूचित होता है 
कि उक्त कहानी “भद्रबाह-चरित्र' केआधार पर लिखो गई है। 
भद्रब्राहु चरित्र १५ थीं १६ वीं शताब्दी का लिखा हुआ 
प्रकट होता है*। इस ग्रन्थ मे भद्रबाहु ओर चन्द्रगुप्त का 
वर्णन मिलता है। फिर नहीं मालूम इसी के आधार पर 
लिखे हुए पुण्याश्रव मे उसके सम्रहकत्तो ने दो चन्द्रगुप्तो का 
उल्लेख क्यो ओर किस ग्रन्थ के ऊपर से किया है । प्राचीनता 
के नाते उक्त कथाकोष का कुछ महत्व है ही नहीं। इस संग्र- 
हीत कोष के सिवा अन्य किसी भी ग्राचीन ग्रन्थों मे दो 
चन्द्रगुप्तो का उल्लेग्ब नही मिलता। अतएव बिना ओर प्रमाण 
मिले उक्त कथा पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता । 
पुण्याश्रव कथाकोष का यह लेख कि अशोक का पोन्न चन्द्र- 
गुप्त भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर गया?” उसी के मत 
से मान्य किये जाने योग्य नहीं, या यू कहिये कि कल्पित 
ठहरता है। क्यो कि उक्तकोष के प्र० २१२ में नन्‍्दवंश के 
अन्तिम राजाके समयमे भद्रबाहु का आचायपद पर ग्रतिछ्ठित 
होना तथा इसी नन्‍द को हटाकर अशोक के पितामह चन्द्र- 
मुप्त का मोरय॑साम्राज्य-स्थापन करने का उल्लेख है। अर्थात्‌ 

३--जैन-शिक्षालेख-संग्रह पू० भू० #€८। का 








अन्द्रगुप्त का धर्म श्र 
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उक्त कोष के अनुसार भी आचार भद्रबाहु और चन्द्रग॒प्य 
प्रथम समकालीन सिद्ध होते हैं । दि० जैनप्रन्थों के अनुसार 
भद्रबाहु आचाये पद पर २९ वा प्रतिष्ठित रह कर स्वर्गांसीन 
हुये*। ओर ऐतिहासिक बिद्ठानों के लेखानुसार चन्द्रगृप्त 
प्रथम ने २४ वर्ष राज्य किया । इससे भी प्रमारिणत होता है 
कि भद्गबाहु आचाये की सेवा करने का स्पेभाग्य साधु होने 
पर चन्द्रगुप्त को ५ वर्ष तक मिला होगा ओर भद्वबाहु के 
भ्वर्गासीन होने पर एकले चन्द्रगुप्त वर्षो, कठोर तपश्चरण 
करते रहे, यही उल्लेख जैन-साहित्य मे मिलत। है| पुस्याश्रव 
कथा के आधार पर स्थिर किया हुआ विद्यालकझ्ञार जी का 
मत तभी मान्य किये जाने योग्य होता जब भद्दबाहु ओर 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ( सरम्प्रात ) समकालीन हये होते । भद्रबाह 
तो ३०२ ई० पूष आचाये पद पर प्रतिष्ठित होते है और 
२९३ ३० पू मे स्वर्गासीन होते है, अर्थात्‌ अशोक के पोत्र 
सम्प्रति ( द्वितीय चन्द्रशुप्त ) के राज्यारोहण (२१६ ई० पूब) 
से ७७ बष प्रथम स्वर्गारोहण हो जाते हैं तब अशोक के 
पोत्र सम्प्रति का भद्रबाहु के साथ दीक्षा लेने का सम्बन्ध 
क्योंकर ठहराया जा सकता है ? ग्रहाँ पर यह कहा जा 
सकता है कि “चन्द्रगुप्त द्वितीय के साथ तपश्चरण करने 
वाले भद्बाहु भो कोई द्वितीय होगे” । यह्‌ कथन भी निमल 
ठहरता है क्यो कि द्गिम्बर पट्टाबलियों मे महावीरस्वामी 
३--जैन-शिक्ालेख-समह पूृ० ६६ ॥ 





१२८ मोयेसाम्राज्य के जैनबीर 
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के समय से लगाकर शक की पॉँचबीं छठो शताब्दी तक 
भद्वबाहु नाम के कदल दो आचार्या' के उल्लेख मिलते है। 
एक तो अन्तिम श्रुतकेवलो भद्र बाहु जिनसे सरस्वतीगच्छ को 
नन्‍्दी आम्नाय की पट्टावलो प्रारम्भ होती है, ओर दूसरे वे 
भद्रबाहु जिन का समय ई० पूर्व ५३ वर्ष व शक्त ० १३१ 
बष पूर्व पाया जाता है अर्थात्‌ “थम भद्रबाहु चन्द्रगुप्त 
ह्वितीय के राज्यारोहण स ७७ वर्ष पूब ओर द्वितीय भद्रबाहु 
च द्र॒गुप्त द्वितीय का मृत्यु से भो १०७ वर्ष पश्चात्‌ हांते है । 
दोनो ही भद्गबाहु चन्द्रगुप्त द्वितीय ( सम्प्रति ) के सम- 
कालीन नही होते । अतएवं विवश होकर यहाँ मानना पडता 
है कि अशोक का पितामह चन्द्रगुप्त जो भद्रबाहु के सम- 
कालोन हुआ है वही राज्य छोडफर अद्रताहु के साथ श्रवण- 
बेलगोल मे वर्षो तपश्चरण ३ रता रहा ओर 'पुण्याश्रव-कथा! 
के दो चन्द्रगुतों का उललख इसालये मान्य किये जाने याग्य 
नहीं क्यो कि वह प्राचीन नही आंर ज्ञिस ग्रन्थ के अधार 
पर उक्त कथा लिखी गई है उसमे केवल एक ही चन्द्र! प्त 
का कथानक है दूसरे का नही । दूसरे उक्त कोष मे पूर्शा पर 
विरोव मिलता है। जब नन्‍्दवंश के अन्तिम राजा के समय 
में भद्रबाहु वृद्धावस्था होने पर आचाये पद पर प्रतिष्ठित हये 
तब उन्हें १०२ बष तक ओर जीवित बतलाना--जब 
कि दिगस्‍्बर पट्टाबलियो मे उनके आचारये पद्‌ पर २९ वर्ष 
१--जैन-शिलालेख-सम्द ४० ६५ । ह॒ 








चन्द्रगप्त का घममे १२९ 


 अतिष्ठित रहने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है-- भूलभथ नहीं 
तो और क्‍या है ! 


२--दूसरी युक्ति कुछ सबल नहीं है । जब चन्द्रगुप्त के 
पुत्र बिन्दुसार के नाम बिष्णुपुराण मे “कलियुग राजबृतान्त? 
दीपवंश में “बिन्दुसारः, वायुपुराण मे 'भठ्रसार! तथा कुछ 
अन्य पुराणों मे 'वारिसार मिलते हैं ओर ग्रीक-रखकों के 
लेखों मे “अमित्रधात” नाम मिलता है। तब राजावलि- 
कथा के अनुसार बिन्दुसार का अपर नाम 'सिंहसेन” मानने 
मे क्या आपत्ति है ? विद्यालक्लारजी की दूसरी युक्ति तब भी 
मान्य किये जाने योग्य होतो जब कि सर्म्प्रात के पुत्र का 
नाम सिंहसेन होता। यदि सम्प्रति के पुत्र का उपनाम 
सिंहसेन अनुमान से माना जा सकता है, तब चनन्‍्द्रगुप्त के 
पुत्र बिन्दुसार का ही उपनाम सिहसन मान लेसे मे क्‍या 
असुविधा पडती है ? बा० पद्मराजजी रानोवालो ने अपने 
एक लेख में बिन्दुसार का उपनाम “सिंहसेन” ओर सिंहसेन 
के पुत्र अशोक का उपनाम “भास्कर””भलिखा है| 

३--विद्यालक्षरणी का यह कथन कि “भद्रबाहु- 
घरित्र मे इस बात के लिये कोई निर्देश नहीं कि भद्रबाहु का 
शिष्य कौन सा चन्द्रगुप्त है ? चन्द्रगुपष्त नाम के अनेक 
सम्राट हुये हैं?। इसके उत्तर मे निवेदन है कि मौये-राजाओं 
में चन्द्रगुप्व नामौका एक ही सम्राट हुआ है, जो अशोक 

७... १--जैन-सिद्धास्त-भास्कर बर्ष $ कि० एृ० १३-१४ | 


१३० सौर्यसाश्राज्य के जैनवीर 
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का पितामद ओर मोये-साम्राज्य का संस्थापक था। अशोक 
के पौत्र का नाम तो 'सम्प्रति था, उसका नाम चन्द्रगुप्त 
(द्वितीय) पुण्याश्रब-कोष के सिवा और किसी साहित्यमे नहीं 
आता ओर न किसी ऐतिहासिक विद्वान ने ही अशोक के 
पौत्र सम्प्रति को चन्द्रगुप्त द्वितीय लिखा है। केबल पुण्या- 
श्रव-कोष ( जिसमे इधर उधर की कथाओ का संग्रह मात्र 
है और जिस भद्गबाहु-चरित्र से कोष के सम्रहकर्ता ने कथा 
ली है, उसमे भी दो चन्द्रगुप्तो का उल्लेख नही मिलता) के 
आधार पर सम्प्रति को चन्द्रगुप्त द्वितीय मान लेना न्याय- 
संगत नही। हाँ, मोय-राजाओं के अलावा। ओर भी चन्द्र- 
गुप्त हये है । प्रोफेसर हीरालालजी लिखते है --“दूसरे 
भद्रबाहु जो कि इ० पू० ५३ व श० स० १३१ ब्ष पूब मे 
हुए हैं, इनके भी शिष्य का नाम 'गुप्तिगुप्त” पाया जाता 
है, जो इनके पश्चात्‌ पट्ट के नायक हुय | डा० फ्लीट का 
मत है कि दक्षिण की यात्रा करने वाले य ही ह्वितीय भद्र- 
बाहु हैं ओर चन्द्रगुप्त उनके शिष्य गुप्तिग॒प्त का ही नामा- 
न्तर है। पर इस मत के सम्बन्ध मे कई शंकाएँ उत्पन्न 
होती हैं । प्रथम तो गृप्तिगृप्त और चन्द्रगुप्त को एक मानने 
के लिये कोई प्रमाण नहीं है, दूसरे इससे उपयुक्त प्रभाणों 
मे जो चन्द्रगुप्त नरेश के राज्य व्यागकर भद्गबाहु से दीक्षा 
लेने का उल्लेख है, उसका कुछ खुलासा झहीं होता, भौर 
तीसरे जिस द्वादश-बर्षीय-दुर्भित्ष के कारण भ्रद्रबाहु ने 
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दक्षिण की यात्रा की थी, उस दुर्भिक्ष के द्वितीय भद्गबाहु के 
समय मे पढ़ने के कोई प्रमाण नहीं मिलते । इन कारणों से 
डा० फ्लोट की कल्पना बहुत कमज़ोर है और अन्य कोई 
विद्वान उसका समर्थन नहीं करते। विद्वानों का अधिक 
भुकाव अब इसी एकमात्र युक्तिसंगत मत को ओर है कि 
दक्षिण को यात्रा करने वाले भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवली भद्र- 
बाहु ही हैं ओर उनके साथ जाने वाले उनके शिष्य चन्द्रगुप्त 
स्वय भारत-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं 
है१ ”। भद्रबाहु-चरित्र मे उसी ए+ चन्द्रगुप्त का उल्लेख हे 
जो भद्रबाहु के समक/लीन हुआ है ओर जिसके समय मे 
१२ बष का घोर दुर्भिक्ष पडा है। जेन-साहित्य के अनुसार 
न तो सम्प्रति के समय में १२ वर्ष का दुर्भिक्ष ही पडा है 
ओर न ही कोई भद्रबाहु नाम के आचाये हुये 
है। पहिले भद्रबाहु चन्द्रगुप्त ट्वितीय ( सम्प्रति ) 

राज्यारोहण से ७७ बष पूव ओर दूसरे भद्रबाहु चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ( सम्प्रति ) की मृत्यु से १५७ ब्ष पीछे होते हें । 
फिर यह कैसे माना जा सकता है कि सम्प्रति ही चन्द्रगुप्त 
द्वितोय थे ओर यही भद्गबाहु आचाये के साथ दक्षिण को 
गये थे ' भद्गबबाहु-चरित्र मे मोरय-साम्राज्य-संस्थापक चन्द्रगुप्त 
का परिचयात्मक निर्देश पग्रन्थकर्ता ने इसीलिये नहीं किया 
होगा, कि वह अत्यन्त प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। उसने अपने 
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कुल-पिता आदि के नाम से संसार मे ख्याति प्राप्त नहीं की थी, 
अपितु व्यक्तिगत पराक्रम से असिद्धि पाई थी, दूसरे उसका 
अशोक, सम्प्रति आदि की तरह पूर्व इतिहास कुछ गौरवा- 
स्पद्‌ तथा प्रसिद्ध भी नहीं था | सिकन्दर, अकबर, शिवाजी 
जैसे संसार असिद्ध व्यक्तियों का और उनके प्रतिहन्दी पोरस, 
प्रताप, औरगजेब का जब कोई लेखक अथवा व्याख्यानदाता 
उल्लेख करता है, तब सब साधारण बगैर उनका विशेष परि- 
चय प्राप्त किये, समीकरण कर लेते है। हालाँकि इन नामों 
के समय २ पर अनेक व्यक्ति हुये हे अथवा विद्यमान हैं । 
अत भद्रबाहु-चरित्र मे उसी चन्द्रगुप्त का उल्लेख है जो 
प्रथम भद्रबाहु के समकालीन था ओर जिसके राज्यासन मे 
बारह वर्ष का दुर्भिज्ष पडा था । ओर बह चन्द्रगुप्त अशोक 
का पितामह था जैसा कि साहित्य, शिलालेख ओर पद्टाब- 
लियों से प्रकट होता है । 
४--पांरशिष्टपव एक प्रसिद्ध श्वेताम्बर जैन-अन्थ है। 
इसके लेखानुसार भी अशोक का पितामद बनन्‍्द्रगुप्त ओर 
आचार्य भद्रबाहु अरथम समकालीन प्रमाणित होते हैं । यथाः 
“भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी के निर्माण बाद १५५ एकसो 
पचपन वर्ष पीछे नवमे नन्‍्द की राज्यगद्दी पर चन्द्रगुष्त राजा 
हुआ । ओर इसी संवत्‌ में श्वेताम्वर प्रन्थकारों ने भद्रबाहु 
का आचार्य पद पर अतिष्ठित होना माना है। स्वयं परिशिष्टपर्ण 
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के कर्ता श्रीहेमचन्द्राचाय॑ लिखते हें.--“भगवान श्रोमहावीर 
स्वामी के मोक्ष गये बाद १७० वषे व्यतीत होने पर श्री भद्र- 
बाह स्वामी अपने पद पर श्री स्थूलभद्र को निविष्ट करके 
स्वगांसीन हुये१।” इस ग्रन्थ के अनुसार भी भद्रबाहु का 
स्वगंबास अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त के जीवित 
रहते हुये ही होगया, वह सम्प्रति ( चन्द्रगुप्त द्वितीय ) के 
शासन-काल तक जीवित नहीं रहें । सम्प्रति के शासन-काल 
मे आर्यमहागिरि ओर आर्यसुहस्ति नाम के दो आचार्य 
थे जो भद्॒बाहु आचाय के परशिष्य ओर स्थूलभद्र के शिष्य 
थे*। इन्ही आयेमहागिरि की खुत्यु के साथ सम्प्रति की 
मृत्यु का उक्त ग्रन्थ भे उल्लेख हे३े। साथ ही इसी ग्रन्थ में 
चन्द्रगुप्त के शासनकाल मे १२ वष का दुर्भित् होना भी 
स्वीकार किया हे४ । तब जो दुर्भिक्ष चन्द्रगुप्त के शासनकाल 
(२९८ इ०पू०) मे पडा वह सम्प्रतिके राज्यसमाप्ति तक(२०७टद० 
पू०) अर्थात्‌ ९१ वर्ष तक पड़ता रहा, यह अनहोनीबात कोन 
मान सकता है? अशोक के पितामद चन्द्रगुप्त का भद्गबाहु के 
साथ दीक्षा लेकर दक्षिण को जाने आदि का उल्लेख परिशिष्ट 
पव मे इसी लिये नहीं किया गया मालूम होता, क्योकि यह 
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कथानक दिगम्बर सम्प्रदाय को महत्व देता है, इसी काल 
जैनधमम मे दिगम्बर ओर श्वोताम्बर सम्प्रदायो का नाश- 
कारी विवाद चल पडा था, परिशिष्टपव के ग्रन्थकर्त्तां हेमचन्द्र 
प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य हुये है, इसीलिये उक्त ग्रन्थ मे चन्द्र- 
गुप्त का भद्रबाहु और श्रवणबेलगोल के साथ कोई सम्वन्ध 
नही मिलता ) फिर भी उक्त अन्थ मे अशोक के पितामह चन्द्र- 
गुप्त ओर भद्रबाहु आचार्य को समकालीन माना है और 
चन्द्रगुप्त के राज्य के अन्त मे १२ वर्ष के दुमिक्ष को स्वी- 
कार किया है । श्वेताम्बर ग्रन्थों के इतर जितने मी चन्द्रगुप्त 
सम्बन्धी टिगम्बर अ्न्थ या शिलालेख है वे सब चन्द्रगुप्त 
प्रथम ओर भद्गबाहु तथा श्रवणबेलगोल का सम्बन्ध जोडने 
में एक मत है। 

५--श्रीयुत राइससाहब का यह लिखना कि“दो चन्द्रगुप्तो 
का लिखा जाना प्राचीन अनुश्रुति मे कुछ गडबड का परि- 
णाम है और जैन-लेखको ने भूल से चन्द्रगुप्त को--वस्तुत- 
जो अशोक का पितामह था--अशोक का पौत्र लिख दिया 
है।” बिल्कुल सही प्रतीत होता है, क्योकि अशोक के पौत्र 
के साथ भद्रबाहु का कोई मिलान ही नहीं खाता, क्योकि 
सभी जैन-अन्थ भद्रबाहु ओर अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त 
को समकालीन लिखते हैं । स्वयं पुण्याश्रवकोष के संग्रहकर्ता 
ने आचारय भरद्रबाहु ओर चन्द्रगप्त का एक साथ होना 
लिखा है। परिशिष्टपव ने चन्द्रगुप्त प्रथण के समय में 
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दुर्भिक्षका होना माना है,फिर यह कैसे सम्भव प्रतीत हो सकता 
है कि जो दुर्भिक्ष चन्द्रगुप्त के समय मे पडा वह सम्प्रति के 
समय तक अर्थात्‌ ९९ वर्ष तक बना रहा ओर जो भद्रबाहु 
चन्द्रगुप्त के' गाज-त्याग से ५ बष पश्चात्‌ स्वर्गासीन दोजाते 
हैं, उनका सम्प्रति के साथ सम्बन्ध जोडने का साहस क्‍यों 
कर किया जा सकता है ? विद्यालंकार जी का यह लिखना 
कि “हम श्रीयुत राइससाहब की।बात मान लेते यदि जैन- 
साहित्य मे अशोक के पोत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय के वर्णन के 
सांथ साथ,उसके पितामह चन्द्रगुप्त का वर्णन न आता”? 
कुछ युक्तियुत प्रतीत नहीं होता । क्योकि पुण्याश्रव कोष के संग्रह 
कर्ता ने ही दो चन्द्रगुप्तो का केबल जिक्र किया है।इस 
संग्रहीत कोष का मोलिकता और प्राचीनता के नाते कुछ 
महत्व भी नहीं है ओर यदि इसी कोष को तरह ओर जैन- 
साहित्य मे भी दो चन्द्रगुप्तो का होना लिखा मिल भी जाय 
तब भी क्या हानि है ? भद्रबाहु के साथ तो उसी चन्द्रगुप्त 
का सम्बन्ध जोडा जा सकेगा जा उनके समकालीन हुआ है। 
विद्वान लेखक की युक्ति तब तो मान्य हों सकती थी जब 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय मे भी कोई भद्गबाहु हुये होते। 
ठ्वितीय चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण तो भद्गबाहु की मृत्यु से 
७७ बध पश्चात्‌ होता है ओर मृत्यु भद्रबाहु के परशिष्य 
आयेमदहागिरि के समय में होती है । 

यहाँ एक बात विचारणीय है जिस पर विद्यालंकारजी 
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का भी ध्यान नहीं गया और वह यह कि दि० जैनग्रन्थो 

के अनुसार भद्रबाहुका आचार पदावीर नि०सं० १३३ से १६२ 
तक अर्थात्‌ २९ बष रहा जो प्रचलित नि० स० ( २४५८ ) 
के अनुसार इ० पू० ३९४ से ३६५ तक पडता है तथा इतिहा- 
सानुसार चन्द्रगुष्त मौर्य का राज्य ई० पू० ३२२ से ई० पू० 
२९८ तक माना जाता है, इस प्रकार भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त 
के मध्य मे ६७ बर्ष का अन्तर पडता है। खेताम्बर-ग्रन्थो 
के अनुसार भद्रबाहु का ममय वी० नि० स० १०६ से १७० 
तदनुसार इ० पू० ३७१ से ३५७ तक सिद्ध होता ६१ । इस 
गणना से भी चन्द्रग॒ुप्त क राज्य-त्याग का समय भद्रबाहु की 
सृत्यु के ५९ बे पीछे ठहरता है ओर इसलिये भद्रबाहु के 
साथ चन्द्रगुप्त के श्रवशबलगोल में अनशनत्रत करके प्राण 
त्यागने को बात कपोल कल्पित ठहरती है । दूसरी बात यह 
है कि श्रो हेमचन्द्राचाय कृत परग्शिष्टप्व के लेखानुसार 
चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण वीर नि० सं० १०० में हुआर | 
ओर ऐतिहासिक विद्वानों ने बहुमत से चन्द्रगुप्त की राज्य- 
प्राप्ति का समय ई० पू० ३२२ निश्चित किया है।इस हिसाब 
से बी० नि० स० ओर ईं० स० मे जो ५२७ वष का प्रसिद्ध 
श्रन्तर है । याद ५२७ मे से १५० कम करते हैं तो ३७२ ई० 
पू० चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ठहरता है जोकि पुरातस्‍्त्व- 
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२--परिशिष्टपव भाग २ रायु० ८१ । 
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बेताओ को मान्य नही | अत' यह ५० वर्ष का अन्तर भो 
जैनकथाओ पर विश्वास करने मे काफी बाधा हैं। उपस्थित 
नहीं करता अपितु चन्द्रगुप्त ओर भद्रबाहु कां जो सम्बन्ध 
जैन-साहित्थ और शिलालेखो मे मिलता है, वह सबका सब 
भ्रमामक प्रतीत होने लगता है । 

यद्यपि दिगम्बर और श्वेताम्बर-प्रन्थो मे कई बारीकियों 
में मतभेद है, पर इन भेदों से ही मूलबातो की पुरष्ि होतो 
है | क्योकि उनसे यह सिद्ध होता है कि एक मत दूसरे 
मत की नकलमात्र नही है, व मूल बाते दोनो के अन्थों मे 
प्राचोन काल से चली आती हैं। 

श्वेताम्बर और दिगम्बगाचार्यो' ने जो चन्द्रगुप्त के 
राज्यारोहर का रूमय निश्चित किया है। इससे भी भिन्न 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर-प्रन्थो मे उल्लेख मिलता है। 
“बत्रिलोकप्रज्ञप्ति” नामक ३० स० की दूसरी शताब्दी में बने 
हुये प्राचीन ग्नन्‍थ मे लिखा है कि “मुकुटधर राजाओ में सब 
से अ्रन्तिम राजा चन्द्रगुप्त ने जैनधर्म की दीक्षा ली। उसके 
बाद किसी मुकुटधर राजा ने जैन-धर्म की दीक्षा ग्रहण न 
की ।” इसी ग्रन्थ मे लिखा है कि “जिस समय बीर भगवान्‌ 
मोक्ष गये ठीक उसी समय अरवन्ति ( चण्डप्रद्योत ) का पुत्र 
पालक” राज्याभिषक्त हुआ उसने या उसके वंश ने ६० बष 
तक राज्य किया, उसके बाद १५५ ब्ष तक विजयवंश (नन्‍्द- 
वश से अभिश्राय है) के राजाओ ने फिर इनके बाद मौर्या ने 
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राज्य किया*” । उक्त प्राचीन ग्रन्थ की पुष्टि श्वेताम्बराचार्य 
श्री मेरुतुड़कत “विचार श्रेणी”--जिसे स्थविरावली भी कहते 
हैं--से भो होती है, इसमे 'ज॑रयरशिकालगओ? आदि कुत्र 
प्राकृत-गाथाओं के आधार पर यह ग्रतिपादन किया है 
कि--जिस रात्रि को भगवान्‌ महावीर पावापुर में निर्वाण 
को प्राप्त हुये उसी रात्रि को उज्जयनि मे चण्डप्रद्योत का 
पुत्र पालक” राजा राज्याभिषक्त हुआ | इसका राज्य ६० 
बष तक रहो, इसके बाद क्रमश नन्‍्दों का १५५ वर्ष, मोर्यो' 
का १०८ वष” बगैरह। उक्त दोनो ग्रन्थों के अनुसार चन्द्र- 
गुप्त का राज्यारोहणकाल वी० नि० स० २१५ तदनुसार 
३१२ ई० पू० होता है और यह कालगणना ऐतिहासिक 
विद्वानों के अनुकूल पडती है । यद्यपि चन्द्रगुप्त का राज्या- 
रोहण ३१२२ ई० पू० माना जाता है, फिर भी कई विद्वान 
३१२ ई० पु० भी निश्चित करते है | मालूम होता है परिशिष्ट 
पव के कर्ता 'पालक' गजा के राज्यकाल के ६० वर्ष प्रथक 
न लिखकर नन्द्वंश के १०० वर्ष मे ही सम्मिलित लिख 
गये, इसी से यह सब कुछ गडबड़ पैदा हुईं है । यही कारण 
है कि भद्रबाहु का आचाये पद पर प्रतिष्ठित होना चन्द्रग॒प्त 
की तरह परिशिष्ठ पब के ग्रन्थकर्त्ता ने बी० नि० सं० १५७५ 
लिखा है । अतएव भद्गबाहु का समय भी वक्त दोनों गन्थों 
के उल्लेख से चन्द्रगप्त के राज्यारोहण के साथ आन पडता 


३--बीर वर्ष ६ झड्टू ६ पृ० ७ । 
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है । भद्रबाहु नवे ननद के अन्त समय मे आचार्य (पद पर 
प्रतिष्ठित हुये यह पुण्याश्रव के सप्रहकर्ता ने भी लिखा है। 
तब उनका ओर चन्द्रगुप्त का समकालीन होना ओर दक्षिण 
में तपश्चरण करना अकास्य ठहरता है। 


दूसरी बात विचारणीय ये है कि यदि विद्यालंकाग्जी के 
मतानुसार अशोक का पौत्र सम्प्रति जैन था अशोक का 
पितामह चन्द्रगुप्त जैन नहीं था। तब अशोक का पितामह 
किस धर्म का अनुयायी था और मौयेराज-बंश में किस धर्म 
की मान्यता थी ? यह एक प्रश्न है जो स्वाभाविकतया उठता 
है, किन्तु विद्यालंकार जी ने इसका स्पष्टीकरण नहीं किया 
है । मौर्य-राज्य घराने मे किस धर्म की मान्यता थी ? आगे 
इसी पर प्रकाश डाल देना आवश्यक अतीत होता है। 

मौयकालीन भाग्त मे मुख्य चार--आ्रह्मण, आज्ञीवक, 
बोद्ध, जेन,--धर्म प्रचलित थे* | 

मोर्यकाल से कुछ ही पूर्व ब्राह्मण-धर्म के विरुद्ध काफ़ी 
प्रचार हो चुका था। लोगो की श्रद्धा वेदो के कर्मकाण्ड से 
उठ चुकी थी। ब्राह्मण-धम के प्रतिहन्दी जेन और बोद्ध-घर्म 
अत्यन्त उम्नति पर थे। मोयेराजा भी वेदो के विरुद्ध थे, जेसा 
कि श्री० के० पी० जायसवाल ने विद्यालझ्ञार जी के मौर्य 
साम्राज्य के इतिहास की भूमिका लिखते हुए लिखा है. 





१---झशोक के धम्म लेख सम्तमस्तस्भ ! 
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मोये महाराज वेदो,के कर्मकाण्ड को नही मानते थे, ओर न 
ब्राह्मणों की जाति को अपने से ऊँचा मानते थे ओर न वे 
अपनी कोति गाथाएँ उनसे लिखवाने थे।” विद्यालंकारजी भी 
मोयराजाओ को ब्राद्मण-धर्मा बलम्बी नहीं मानते हैं| वे इन 
राजाओ को जन ओर बौद्ध प्रकट करते है । मोर्य साम्राज्य 
का पतन दिखलाते हये वे लिखते हैं कि 'परिणाम यह हुआ 
कि लोग बोद्ध ओर जैन सम्राटों की इस धर्म-विजय से तंग 
आंगये ओर ब्राह्मण-तत्व ने पुष्यमित्र के नेतृत्व मे विद्रोह 
कर दिया१ |? मोयेराजा ब्राह्मण-पर्मावलम्बी नहीं थे, यही 
कारण है कि उस समय के ब्राह्मण-प्रन्थकारो ने इन पराक्रम- 
कारी राजाओ के प्रति गहरी उपेक्षा दिखाई है, उनके महान 
कार्यो का कही भी उल्लेख नहीं किया, अपितु उनको 
अनाय जेसे घृणित शब्द से सम्बोधन किया है। अन्त में 
ब्राह्मण-धर्मा वलम्बी पुष्यमित्र ने अपने स्वामी--मोयबश के 
अन्तिम राजाबृहद्रथ-को छुल पूवंक मार कर मीये-साम्राज्य 
का अब्त कर दिया । उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि 
मोये राजा वैदिक-मतानुयाई नही थे । 

मौये-राजाओ मे किसी ने भी आजीवक-धमे स्वीकार 
किया हो, ऐसा प्रमाण कही भी नहीं मिलता। ग्राचीन- 
साहित्य, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि सभी इस सम्बन्ध में 
मोन हैं । यद्यपि उस समय आजीवक-घमे प्रचलित था। 


३--मौये-साम्रनाज़्य का इतिहास पृ० ६७१ |! 


चन्द्रगुप्त का धर्म १४१ 
तथापि वह जैन ओर बोद्ध-घर्म की तरह व्यापक ओर राज्य- 
घममं नहीं हो पाया था। मोये-राजाओं के पूर्व भी किसी 
राजवश में इस धर्म की मान्यता का उल्लेख नहों मिलता । 
यदि मोर्यवश में किसी ने भी यह धर्म स्वीकार किया होता 
तो आजीवक-प्रन्थकार इसका उल्लेग्व अवश्यमेव बडे गर्य 
के साथ करते । किन्तु कहीं भी मोये घराने मे आजीचवक 
धर्म की मान्यता का उल्लेख नहीं मिलता | 

बौद्ध-धर्म भी मौर्य-राजाओ का परम्परागत घमम नहीं 
था । स्वय विद्यालझ्लार जी लिखते हैं--“सम्राट्‌ अशोक पहिले 
बोद्धपम के अनुयायी नहीं थे। उन्होंने अपने शासन के 
आउठवे वर्ष में बौद्ध को स्वीकार किया' । महावश, दीपवंश 
ओर दिव्यावदान असिद्ध बोद्ध-अन्थों मे अपने धर्म की 
महत्ता ओर दूसरे धर्म की हीनता प्रकट करने के लिये, 
अशोक को बोद्ध-धर्म मे दीक्षित होने से पर्व बन्घु-बातक 
अत्यन्त रक्तलोलुपी तथा निदेयी डल्लिखित किया गया है, 
हालाँ कि अशोक के धमलेखो से उसके बन्धु-घातक होने 
का खण्डन होता है । तथ,पि यह स्पष्ट है. कि मोर्यबंश में 
सब से प्रथम बौद्ध-धर्म की दीक्षा सम्राट्‌ अशोक ने ली, 
अशोक के पू्वज बोद्ध-धर्म के अनुयायी नहीं थे। अशोक 
के बोद्ध दो जाने पर उसके समस्त कुटुम्ब ने भी अपना 
कुलक्रमागत धर्म त्यागकर बोद्-घर्म स्वीकार कर लिया, 

$-मौय साम्राभ्य का इ० ए० श्यघ।.... 
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अथवा मोर्यबंश में पर्णरूपेण बौद्ध धर्म की मान्यता होगइ। 
ऐसा कहीं से भी स्पष्टीकरण नहीं होता । अपितु अशोक 
का उत्तराधिकारी समुट्‌ सम्प्रति प्रसिद्ध जैन-घर्मी था। 
अशोक की माता एव ख्री का महाबश नामक बोड्धग्रन्थ के 
अनुसार जैनियो से सम्बन्ध लगता था ऐसा प्रो० सततीशचन्द्र 
विद्याभूषण का मत है* । अशोक बौद्ध होने से पूर्व जैन था 
ऐसा कई विद्वानो का मत है| तथापि मेरी तुच्छ सम्मति 
में वह जैनकुल मे केवल उत्पन्न हुआ था, पर वह राज्यप्राप्ति 
से पूष ही बौद्ध-धर्म की शिक्षाओ का आदर करने लगा था, 
यद्यपि वह अपने परिवतित बिचार पूर्ण सामथ्य न होने के 
कारण प्रकट नहीं कर सकता था, तथापि अशोक के 
मनोभाव को बिन्दुसार समझ गया था । और यही 
कारण . क्रि वह अशोक को राज्य न देकर अपने अन्य पुत्र 
को गज्य का भार सोपना चाहता था, क्यो कि कोई भी 
धर्मनिष्ठव्यक्ति अपने विपक्षी धमे की प्रतिष्ठा अपन वृल में 
नही चाहता । किन्तु बिन्दुसार के बीमार होने पर उसकी 
अनिच्छा होते हुये भी बोद्धकथाआ के अनुसार अशोक 
बलपूबंक मोर्य-सामाज्य का स्वामी बन गया। राज्य-आप्त 
करलेने पर भी अशोक प्रकट रूप स बोद्ध नहीं हुआ क्योकि 
उसमे अभी उन आपत्तियों के सहन करने की सामथ्य नहीं 
ग जो कुज्ञ ऋ्रमागत धम के विरुद्ध आचरण करने पर आती 


१---जैनधर्म का महत्व प्रथम भारा पु० ७७ | 
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हैं। वह शनै शने: सारी परिम्थिति पर काबू पा लेने, कलिंग 
विजय करलेने ओर पूर सत्ता प्राप्त करलेने पर प्रकट रूप से 
बोद्ध-धम मे दीक्षित हुआ । अशोक के बौद्ध होजाने पर 
भी उसके सारे कुटुम्बियों ने उत्तराधिकारियों ने बोद्धधर्म 
स्वीकार नहीं किया। बौद्धधर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म 
था, वह अशोक के समय मे भी राज-धम्म नहीं हो पाया था । 
इस कथ न की पुष्टि दिव्यावदान प्रसिद्ध बांद्धप्रन्थ के निम्नलेख 
से हं।ती है। “अशोकने बोद्धधरमके लिये १०० करोड का दान 
देना निश्चित किया बह धीरेधीरे ५० कशड तो दे चुका किन्तु 
१० करोड अपने पास न होने के कारण उसने इस घन को 
राजकोष से देनां चाहा | परन्तु बह इस विषय भे सफल- 
मनोरथ नहीं हुआ, क्याकि उस समय में कुनाल का पुत्र 
( अशोक का पोत्र ) सम्प्रति युवराज था । युबराज ने राज- 
मान्‍तयों की सहायता से काषाध्यक्ष को अशोक के लिये 
राजकोष से दान देने के लिये मसा कर दिया। अशोक को 
इससे अत्यन्त दुख हुआ, वह श्पनी प्रतिज्ञा पूरी न कर 
सका ।”! 


हजीलरजीजज जर्मन 


यदि बौद्धमत अशोक के समय मेराज्य-धर्म होगया होता 
तो युवराज सम्प्रति और मन्त्रियो को ,इस प्रकार का साहस 
क्यो कर हो सकता था ? इससे स्पष्ट है कि बौद्धमत अशोक 
का व्यक्तिगत धमे थां उसका मोयबंश मे पूर्ण रूपेण प्रचार 
नहीं हो पाया था । जिस प्रकार किसी हिन्दू के मुसलमान, 
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ईसाई हो जाने पर यह ज़रूरी नहीं कि उसके स्त्री, पुत्र, माता 
पिता भी बिना अपनी इच्छा के उसका नवीन धमे म्बीकार 
करले | बह अपने कुलक्रमागत धर्म मे ही रहते है, ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलते हैं । ओर नवीन धर्म स्वीकार करने वाला 
अपनो व्यक्तिगय सम्पत्ति के अलावा कोद्धम्बिक सम्पत्ति 
बगैर अपने कुटम्ब की इच्छा के दान नहीं कर सकता । यही 
कारण था कि अशोक राज्याधिकारी होते हुये भी राजकोष से 
बोद्ध-धर्म प्रचार के लिये धन देने मे सफल मनोरथ न हो 
सका ओर न उसका सारा कुटुम्ब बोद्ध-धर्म मे दीक्षित 
हुआ। जब बोद्ध-मन्थ ओर पुरातत्त्ववेता एक स्वर से अशोक 
को राज्यासन के ८ वे वष मे बोद्ध होना मानते है तब स्पष्ट 
हो जाता है कि अशोक के पू्वज बिन्दुसार, चद्रगुप्त आदि 
मोयबशी राजा बोद्ध नहीं थे । अब प्रश्न होता है कि अशोक 
ने किस धर्म को छोड कर बोद्ध-धर्म स्वीकार किया था ओर 
उसके पूव तथा पीछे मौयेबश मे किस धर्मकी मान्यता रही । 

उपयुक्त कथन से यद्द साफ निष्कष निकलता है कि मौय्ये- 
राजाओ का ब्राह्मण, आजीवक ओर बोद्ध-धर्म कुलक्रमागत 
धर्म नहीं था । केवल अशोक ने बोौद्ध-धर्म स्वीकार किया 
था। निम्नलिखित प्रमाण मौयराजाओ को जैन मानने के 
लिये बाध्य करते हैं । 


चंद्रगुप्त ओर उसके बंशजों का जैन-साहित्य और 
शिलालेखो मे विस्तार के साथ प्रामाणिक बशुन मिलता है। 
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उनको जैनी स्वीकार किया गया है। परन्तु यह कहीं भी 
लिखा हुआ नहीं मिलता कि उन्होंने अपना पिठ-धर्म छोड़ 
कर जैन-धर्म स्वोकार किया । जिस प्रकार अशोक के बौद्ध 
हो जाने पर बौद्ध-लेखको ने उसका वर्णन किया है, वैसा 
जैन-प्रन्थो मे उल्लेख नहीं मिलता । जैन-प्रन्थो मे जैसे अन्य 
कुलक्रमागत जैनो का बन मिलता है उसी अश्रकार मौये- 
राजाओ का उल्लेख मिलता है। मौयबंश मे जेन-धर्म 
स पूवे यदि किसी भिन्न-धर्म की मान्यता हुई होती तो जैन- 
प्रन्थकारों ने उसके पूर्ण धर्म त्यागने और जैन-घधम स्वीकार 
करने का बन बडे गोरब के साथ किया होता। जैसा कि 
सम्राट्‌ बिम्बसार ( श्रेरिक ) का बौद्ध से जेन तथा गौतम 
ओर पात्रकेशरी का वैदिक-धम से जैन-धर्मी होने पर 
मिलता है। 

घन्द्रगुप्त अपने जीवन के अन्त समय मे जेनसाधु होगया 
होगा, यह धारणा भो भ्रमपूर्ण है। क्योकि जैनसाधु होना 
कोई साधारण बात नहीं है । जिन मह्दानुभावो ने जैनसाधु 
देखे हैं या उनके चारित्र ओर तपश्चरण सम्बन्धी साहित्य 
पढ़ा है, वे भलीभांति जान सकते हे कि जबतक गृहस्थ-जीवन 
में पूणंतया अभ्यास न किया जाय--जैन-गृहस्थी के कतंव्यो 
का पालन न किया जाय--तब तक जैनसाधु होना अ्सम्भव 
है । प्रारम्भिक जीवन से ही जो जैन-धर्मानुकूल चरित्र का 
यथा साध्य पालन करते हैं, ऐसे लाखों धर्मात्माओ में से 
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षिरज्ला ही कोई जेनसाधु होने का साहस कर पाता है, फिर 
जो इतने बढ़े विशाल साम्राज्य का स्वामी होते हुए, भोग- 
विलास के अनेक साधन प्राप्त होते हुए भ जैन-साधु हो 
जाता है। उसके लिये यद्ट समझ लेना कि साधु होने से पूजे 
बह जैन नहीं था, भ्रमपूर्णा नहीं तो भोर क्या दै ? वास्तव 
में चन्द्रगप्त गृहस्थावस्था में भी श्रद्धालु जेनी था, तभी बद्द 
राज्य त्यागकर जेनसाधु होने का साहस कर सका । बिन्दु- 
सार भी अपने पितृ-धर्मं का पालन करता रहा, यद्यपि जैन- 
धम्म के प्रति की गई इसकी अमूल्य सेजाओ का कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । तथापि इसने अपने पिठृू-धर्म को त्यागकर 
कोई अन्य धर्म स्वीकार किया हो, ऐसा प्रमाण भी कोई 
उपलब्ध नहीं होता । जेन-लेखको के अलाबा किसी भी 
भिन्न धर्मी-लेखक ने बिन्दुसार फो अपने धमम का अनुयाया 
नहीं लिखा । 

“मौर्य-राजा बोद्ध एवं जैन थे इनकी धम विजय से तंग 
आकर आह्मणो ने मोये-साम्राज्य के प्रति विद्रोह करके 
शासन का अन्त कर दिया”--एक स्थल पर विद्यालंकार 
जी ने ऐसा लिखा है' | तब इससे भी रपष्ट हो जाता है कि 
अशोक के पूर्बज चन्द्रगुप्त ओर बिन्दुसार जैन थे क्योकि 
मौर्य-राजाओं मे सबसे प्रथम २८ वष की अवस्था मे केवल 
अशोक ने बोद्ध-धर्म स्वीकार किया था। 

३--मौधे साख्राष्य का ह० पू७० ६७१ । 
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अशोक के उत्तराधिकारी किस धर्म के अनुयायी रहे 
यद्यपि यह स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता । क्‍योंकि अशोक 
के बाद मौर्य-साम्राज्य का इतिहास ठीक उपलब्ध नहीं 
होता । पुराण, बोद्ध-साहित्य और जैन-अन्थ सभी मात्र 
बंशावालियाँ देकर चुप रह जाते हैं। तथापि अशौक का 
पौत्र सरम्परा। जो अशोक के जीवितावस्था में हो राज्य का 
स्वामी बन गया था, प्रसिद्ध जैनघर्मी राजा हुआ है | बिद्या- 
लड्भार जी लिखते हैं, “सम्राट अशोक का पोत्र और कुनाल 
का पुत्र सम्राट सम्प्रति जैनधर्म का अनुयायी था। इसने 
अपने इष्ट-वर्म के प्रचार के लिये उद्योग किया। बौद्ध-इति- 
हास में जो स्थान अशोक का है, सम्प्रति का वही स्थान 
जैन-इतिहास मे हँ१ ।? श्री० के० पी० जायसवाल लिखते 
है.-“अशोक के पोते महाराज सम्प्रति ने दक्षिण देश मात्र 
को जैन और आये बना डालार२ ।” यहाँ ध्यान देने की बात 
है कि अशोक के बोद्ध हो जाने पर भी उसका उत्तराधिकारी 
असिद्ध जैनधर्मी होता है। वह अपने पितामह के धर्म का 
पालन न करके जैनी ही बना रहता है। उसे कहीं भी जेन- 
लेखकों ने नषदीक्षित जेनी नहीं लिखां, सम्प्रति को कुल 
क्रमागत जैन माना है। इधर बौद्ध-साहि्य और अशोक के 
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धर्मलेखो से प्रकट होता है कि मौये-राजाओ मे सब से 
प्रथम अशोक ने ही बोद्ध-धर्म की दीक्षा ली। तब क्‍या 
सहज मे ही इस परिणाम पर नहीं पहुँच सकते कि मौर्य॑- 
बंश जैनधर्मानुयायी था, किसी कारण से अशोक ने केवल 
बोद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया था । 


>> 5० कैचाका-- 6 बैन पनप- कप 


सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त का इतिहास में स्थान 


जिप चन्द्रगुप्त ने संसार-विजयी सिकन्द्र की पराधीनता 
से पञ्ञाब को स्वाधीन करने मे नेत्रत्थ ग्रहण किया, कौशल 
तिरहुत, बाराणसी, अद्ज तथा मयध के अ्रधिपातियों पर 
विजय भ्राप्त कर अपना साम्राज्य स्थापित किया, और चतु- 
रहूणी सना लेकर सिन्धु से गंगा सागर तक और हिमाचल 
से बिन्ध्याचल तक को कम्पित कर दिया, जिसने अपने 
अतुल पराक्रम से विजयी सेल्युकस को युद्ध मे पराजित कर 
के १ काबुल, २ कन्धार, ३ हिरात, ४ बिलोचिस्तान जैसे 
बवर देश छीनकर और उसकी प्राशप्रिय सुन्दरी कन्या 
व्याह कर उसे भारत से खदेड़ा, जिसने अपने पराक्रम से आये 
जाति का ग्रताप दिगूदिगन्त पस्फुरित कर दिया था, जिसने 
अपने असीम साहस से यूरोप-शिरोमणि श्रीकों को चकित 
कर दिया थ।। उस अतुल वैभबशाल्ली सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त का 


चन्द्रगुप्त कां इतिदास में स्थान १8९ 
ससार में क्‍या स्थान है? यहाँ इसी पर कुछ विवेचन 
फरना है । 

१--“भारतवष के इतिहास में मोय-साम्राज्य का विशेष 
महत्व है | ऐतिहासिक विन्सेण्ट ए० स्मिथ ने इस साम्राज्य के 
संस्थापक चन्द्रगुप्त माय के राज्यविस्तार का वर्णन करते हुए 
लिखा हैं:--“दो हजार साल से भी अ्रधिक हुए, भारत के 
इस प्रथम सम्राद ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया था, 
जिसके लिये उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्य्थ मे श्राहें 
भरते हैं ओर जिसको कि सोलहवीं ओर सत्रहवीं सदियों के 
मुगल सम्राटो ने भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त नहीं 
किया१ [? 
२--असिद्ध भारतीय पुरातत्त्व वेता श्री ०काशीप्रशाद जाय- 


_सवाल, मोयेसाम्राज्य के इतिहास की भूमिका में लिखते हैंः-- 
“यह मानी हुई बात है कि चक्रवर्ती चन्द्रगुप्त मोये 
अपने समय मे दुनियाँ भर मे सबसे बड़े ओर बली राजा 
थे । यह आज कल के ऐतिहासिकों की स्वीकृत की हुई 
व्यवस्था है। हिन्दू-लेखको मे विशाखादत्त नाटककार ने 
स्लेच्छो से भारत-भूमि बचाने के उपलक्ष में चन्द्रगुप्त की 
तुलना विष्णु भगवान्‌ से की है।“*” मौर्य-महाराज 
वेद के कर्म-काण्ड को नहीं मानते थे ओर न ब्राह्मणों को 


इ१--मौ० स्रा० का ह० प्र० ए० ३ ) 
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जाति को अपने से ऊँचा मानते थे और न वे अपनी कीर्ति- 
गाथाएँ. उनसे लिखबाते थे। अपने बल ओर बुद्धि के 
सहारे सचाई, दया आदि अनीश्वर ओर ऐडिक धर्मो -द्वारा 
मुक्त-सिद्धि के पन्‍्थ का प्रचार नकारे की चोट से दिगन्त 
तक करने वाले, सेकडो अकबर एक मे और कोड़ियो 
कान्स्टैटाइन के अवतार से बढ़कर भारत के ये वात्य 
अवैदिक क्षत्रिय सावकालिक साम्राज्य अज्ञय “धर्मबिजय! 
स्थापित करन की कामना वाले हुये | ऐसे राजा न उनके 
पहले हुए थे और न अब तक हुये । जैसे यहाँ अपने को इेश्वर 
मानने वाले श्रीकृष्ण ऐसे लोकोत्तर मनुष्य हुय, मनुष्य को 
स्वतन्त्र बनाने वाले बुद्ध ऐसे लोकोत्तर आचार्य हुये, वैसे दी 
लोकोत्तर होसलेवाले, जबहेवाले, बिजय-कामना ओर धार्मिक- 
पुरुषार्थवाले ये यहाँ महाराज हुये। ये सब नर-रत्न-्ग्रसवा 
भारत को कोख मे ही हो सकते थे ।” 

३--श्री मिश्रबन्धु लिखते है --“चन्द्रगुप्त का जीवन 
प्राय सभी बातों मे सफल रहा । हम देखते हैं कि संसार का 
सबसे पहला सम्राट्‌ न केबल युद्ध मे अग्रतिम विजयी था 
वरन शासन-अणाली में भी पूरा उन्‍नायक था। संसारी पने 
में पड़कर आपने भारी साम्राज्य बनाकर दिखला दिया ओर 
फिर त्याग का ऐसा उदाहरण दिखाया कि ५० वर्ष की 
अवस्था से पहले ही अतुल वैभव को लात मारकर साधा- 
रण जैन-भिक्तु का पद अरहण कर लिया। इस सम्राट-श्रेष् 


चन्द्रगुप्त का इतिहास में स्थान १०१ 


का शौर्य, प्रबन्ध और त्याग तीनों ही मुक्त करठ से 
सराइनीय हैंप ।”? 

४--श्री जनादंन भट्ट एम० ए० लिखते हैं.--“चन्द्रगुप् 
जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु बहुत 
अधिक न थी । उसने केवल २४ वर्ष तक राज्य किया, इस 
से मालूम पडता है कि वह अपनी सृत्यु के समय ५० वर्ष से 
कस का रहा होगा। इस थोड़े से समय में उसने बडे २ 
काम किये। उसने सिकन्दर की औक-सेनाओं को भारतवर्ष 
से निकाल बाहर किया, सेल्युकस को गहरी हार दी, एक 
समुद्र से लगाकर दूसरे समुद्र तक कुल उत्तरी हिन्दुस्तान 
दो अपने अधिकार मे किया, बड़ी भारी सना संगठित की 
ओर बड़े भारी साम्राज्य का शासन अपने बुद्धि-बल से 
किया । चन्द्रगुप्त की राज्य-शक्ति इतनी हृढ़ता से स्थापित 
थी कि वह उसके पुत्र बिन्दुसार और पोत्र अशोक के हाथ 
में बेखटके चली गयी । ्रीक-राज्यो के शासक उसकी मित्रता 
के लिये लालयित रद्दते थे। सेल्युकस के बाद फिर किसी 
भ्रीक-राजा ने भारतवर्ष पर चढ़ाई करने का साहस न किया 
ओर चन्द्रगुप्त के बाद दो पीढ़ियों तक ग्रीक-राजाओं का 
राजनीतिक ओर नागरिक सम्बन्ध भारतबध के साथ 
ब्रना रहारे |”? 





१--भारतवर्ष का ह० ख्० २ रा० प्‌ू० १२१ । 


२--अशोक के धमंलेख पए० १४ । 


श्ष्र्‌ भौयसाम्राज्य के जैनवीर 


सजज वजमधम ५... ०+» न्‍्> >जजजथ जी > अधडा 


चन्द्रगुप्त ।नस्सद्याय अवस्था में उत्पन्न हुआ था, वह आप- 
त्तियो के साथ खेला था । राज्य-प्राप्ति से पूव पेटमर भांजन 
भी मिला होगा इससे भी सन्देह हे । चन्द्रगुप्त के इस संत्तिप्त 
जीवन के अध्ययन करने से प्रकट होता है कि वह अत्यन्त 
साहसी, असफलता की चोटो से तनिक भी न हार मानने 
बाला कमे-बीर, असम्भव को सम्भव कर दिखाने वाला 
आशावादी, अपने इरादों का मजबूत, तलवार का घनो, रण- 
क्षेत्र का दूल्हा महान उद्योगी युवक था । वह अत्यन्त हीन- 
अवस्था में उत्पन्न होते हुये भी उन्नति कशते करते विद्रोहियो 
का नेता बन गया । विद्रोहियो का नेत्रत्व स्वीकार करना 
गोया भिड़ो के छत्तो में हाथ डालना था । दूर को बात जाने 
दीजिये, जिन्होने सन्‌ १८०७ के गदर के इतिहास का अव- 
लोकन किया हूं, वे भलीभाति उन कठिनाइयो से परिचित 
होगे, जो विद्रोह्दनल के फूट पडने पर आती है। विद्रोही न 
अपने नेता ही का कहना मानते हैं ओर न किसी व्यवस्था मे ही 
रहते हैं । वे बडे से बडे पदाधिकारी--सेनापति एवं राजा-- 
तक को पगडी उछालने मे, राजकोष लूटने मे निरीह प्रजा पर 
अत्याचार करने मे, किंचित भी सझक्लोच नहीं करते । किन्तु 
चन्द्रगुप्त ने अपने अलोकिक प्रभाव से विद्रोहियों को संगठित 
करके और एक शिक्षित सेना बनाकर, जिस योग्यता से युद्ध 
किया, सेना का संचालन किया ऐसी श्रद्भुत मिसाल संसार 
में मिलनी मुश्किल है । 
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: संसार मे चन्द्रगुप्त अलावा भी सिकन्दर, महमूद 
ग़जनवी, नादिर्शाह, नेपोलियन आदि जैसे प्रसिद्ध 
विजेता हुये है। पर चन्द्रगुप्त में ओर अन्य विजेताओं 
में प्रथ्वी-आकाश का अन्तर है। संसार मे अनक बोर 
हुय है, कितने ही साम्राज्य-विजय करने में समथ हुये, पर 
चन्द्रगुप्त के समान शासन को सुटृद ओर सगठित नहीं कर सके 
ओर न वे चन्द्रगुप्त के समान शासन-व्यवस्था ही कायम कर 
सके,ओर यदि कोई महानुभाव शासन-व्यवस्था मे भी उन्नायक 
हुये, तो वे चन्द्रगुप्त के समान न्‍्यायशील, धर्मशील, सदा- 
चारी नही हुये । कितने ही न्‍्यायशील सदाचारी विजेता भी 
हुये पर वह चन्द्रगुप्त के समान भिन्न २ धर्मो' पर विश्वास 
रखने वाली प्रजा कां, एक रृष्टि से देखनेवाले, सब धर्मानु- 
याइयों को समान अधिकार देने वाले नहीं हुये । 

राबण ओर इन्द्रजीत से युद्ध करने वाले राम-लखन की 
आयु ४० बष के लगभग थी, उनके पास हनुमान, अन्ञव, 
जैस संनापति जामबन्त-सुग्रोव जैसे सलाहकार, नल-नील 
जैसे इंजीनियर ओर विभोषण जैसे शत्रु के घर के भेदी थे । 
इसी प्रकार महाभारत-विजेता भीम और अजुन की आयु 
भी इस समय बड़ी थी, उनके पास ७ अक्षोहणी सुसज्जित 
सेना का संगठन, कृष्ण जैसे चतुर ओर राजनीतिश्न सारथी 
फिर अनेक मह्ारथियों, सेनापतियां का संयोग मिला हुआ 
था। गये हुये राज्य का प्रलोभन, प्रतिद्िसा आदि की आग 


श्ष्छ मौयंसाम्राज्य के जैनबोर 


हिना ीज आ  ज कर जी जज रजत हजज वणल 


यदि विजयी हुये तो कोई आश्च पे नहीं | ये सब महान पुरुष 
थे, पुस्तैनी शाही राजकुमार थे, बचपन से लेकर जीवन प्रय॑न्‍्द 
ज्षत्रियोचित शिक्षा का उत्तमोत्तम साधन मिला था। किन्त 
अन्द्रगुप्त ने एक साधारण ग्वाला होते हुये भी, जब कि 
उसका बचपन का खमार उतरा भी न था, दूध के दाँत टूट 
ही पाये थे, मूँछले भी नहीं निकल पाई थीं, जो लोकोत्तर कार्य 
कर दिखाया वह संसार से किसी से न हो सका। जितने 
बडे विशाल साम्राज्य का सन्नठन चन्द्रगुप्त ने किया और 
जिस व्यवस्थासे राज्यासन किया वह अकथनीय है। इतना 
बीर और समृद्धिशालो होते हुये भी संसार के प्रलोभनो में 
न फँसा । संसार मे रहकर परहित के लिये जिया और फिर 
आत्म-कल्याण करने के हेतु ससार को अतुल सम्पत्ति पर 
खात मार दी। यह दोनो बाते करके चन्द्रगुप्त ने उन दोनों 
की आँखे खोलदी । जो कहते हैं--संसार मे आओ, खाओ 
पियो मज़े उड़ाओ, यही सब कुछ है न लोक है और न पर- 
लोक । दूसरे उन लोगों की जो संसार में रहते हुये भी संसार 
को असार मानकर अकमेर्य और निटल्ले रहते हैं किसी 
के रत्तीभर काम नहीं आते, फिर भी जीवन-मुक्त होना 
चाहते हैं। 

भारत मे चन्द्रगुप्त के १००० ब्ष पीछे मुसलमान आये 
ओर यहाँ शासन किया । कितने ही हिन्दू-कुलब्वारों ने उन्हें 
झपनी कन्याएँ देकर सदेव को हिन्दुओ का मस्तक नीचा 
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कर दिया । किन्तु कोई ऐसा वीर नहीं हुआ जो इनको 
भारत से बाहर खदेड़ देता, और इनकी कन्याएँ लेकर इन्हे 
लज्जित कर देता । अत चन्द्रगुप्त ही एक भारत का 
प्रथम सम्राट है जिसने अपने जीवन मे भारत को पराधीनता 
के चंगुल से छुडाया और यूरोपशिरोमण्णि प्रीक-बादशाह का 
जामाता बनकर सदा के लिये यूनानियों को मुँह दिखाने 
योग्य न छोडा । यही कारण था कि चन्द्रगुप्त के शासनकाल 
में फिर विदेशियो को आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। 
किंतु चन्द्रगुप्त की यह नीति, पीछे के इन भारतीय नरेशों ने 
भी बर्ती होती तो भारत को यह दिन देखने का दुर्भाग्य प्राप्त 
न हुआ होता । भारत मे स्वतन्त्रता के लिये भारतवासी 
जूक मरे, नष्ट हो गये, कितु अभीतक स्वतन्त्र नहीं हुये । 
काश आज चन्द्रगुप्त अपने चतुर चाणिक्य के साथ भारत 
में होता, तब स्वतत्रता का वह सुहावना प्रभात--जिसे 
देखने को ३५ करोड भारतवासी उतावले हो रहे है--देखने 
को न मिलता, ऐसा कहने की किसमे सामथ्य है ? 

चन्द्रगुप्त का जीवन उन अकमण्य युवकों को जो कहते 
हें--“अकेला चना क्या खाक भाड़ फोड़ सकता है ??.... 
बलात्‌ आँख खोलकर बतला रहा है कि एक मनुष्य संसार 
में सब कुछ कर सकता है । चन्द्रगुप्त मे शौर्य, न्याय, नीति 
बिवेक, साहस, सहिष्णुता उदारता, त्याग आदि सभी 
लोकोत्तम गुण विद्यमान थे। उसके लोकोत्तर जीवन 


श्ण६ मोयसाम्राज्य के जैनवोर 


सम्बन्धी घटनाओं को पढकर प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि--- 


“चन्द्रगुप्त का इतिहास में पहिलास्थान है।” 


. >जजण अऑिजिलण अजीत |. लत डिजजर जल जजस जे 





जिसके दान-मान की अब भी, होती चर्चा चारों ओर । 
भय से जिसके दबे हुये थे, व्यभिचारी, कडुकारी चोर ॥ 
चन्द्रपुप्त की विजय-परतिष्ठा राज्य-प्रबन्धक, अद्भुतज्ञान। 
तत्कालीन व्यवस्था का है, परदेशी करते गुण-गान।। 
--जगन्नारायणदेव शर्मा ! 






| 
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सोर्येसास्राज्य के जैनवीर 


२--बिन्दुसार ! 


के और आर 
् ऋऔ 
न कलह के के इक केक के आह का के के के के के के की के केक कक कक 8 के कै हे 


किस्मत हिस्मत की.उनहों, महि-बल-बीरज-तोल । 
आऑॉक्यो गयो नआजुलों; बीर-मौकिको मोक्त ॥। 
फरति न हिम्मस खेतमें, बहति न असि-ग्रत-घार । 
बल-विक्रम को बोरियाँ,,बिकति न हाट-बजार ।| 


श्री वियोगीडरि 
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शशि 
तलवार का धनी था, शुनाअत में मद था । 
पाकीज़गी में जोशे-सुहब्बव में फदे था ॥ 


---“इकवाल” 

[:7 ४४४६ ज-सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त के राजस्याग कर जैनेश्वरी 
ः दीक्षा लेने पर ई० पू० २९८ में बिन्दुसार अपने 
६, .,५) पिता के विशाल साम्राज्य के अधिपति हुये और 
अत्यन्त योग्यता पूबेक देश का शासन करते हुये इे० पू० 
२७२ मे अर्थात्‌ २६ वर्ष निश्कण्टक राज्य करके स्वर्गासीन 
हुये | ये अपने पिता के समान बीर, न्‍्यायी ओर दयालु 
सम्राद थे ! यद्यपि इनके समय की फोई उल्लेखनीय घटना 
नहीं मिलती, तथापि अपने पिता चन्द्रशुप्त-द्वारा स्थापित 
विशाल-सामाज्य की शासनडोर सम्दालना और राजकीय 


१६० मोयसाम्राज्य के जैनदीर 
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व्यवस्था पूर्ण-रूपेण बनाये रखना समाट बिन्दुसार की 
योग्यता, बोरता का काफी प्रमाण है । राज्यस्थापित होने के 
थोडे दिन बाद ओर समूह को मत्यु के पश्चात कैसी कैसी 
भीषण राज्य-क्रातियाँ हुआ करती है। विद्रोह, राजनैतिक- 
घड़यन्त्र फिस प्रकार फूट पडते हैं, तनिक सी भूल होने पर 
अथवा असावधान रहने पर विश्वासपात्र अधिकारी किस दाव 
पर शासक को उलट देते है ? जिन्होने इतिहास के पृष्ठ उल्टे 
हैं, राजनेतिक विषय का अध्ययन किया है, वे विज्ञ पाठक 
बिन्दुसार की कार्य-क्षमता का भल्ीभोति अनुभव करसकेंगे | 

“बिंदुसार के पुराणों मे अनेक नाम उल्लिखित हैं। 
विष्णपुराण मे, 'कक्षियुग राजबृतान्त,' दीपबंश और महाव॑श 
में बिदुसार! वायुपुराण में 'भद्रसार” तथा कुछ अन्य पुराणों 
में 'बारिसार! शब्द आता है । भ्रीक-लेखको ने चन्द्रगुप्त के 
उत्तराधिकारी का नाम 'एमित्रोचेटस? ( 4एञ(00८28/05 ) 
लिखा है । डा० फ्लीट के अनुसार इसका सस्क्ृत स्वरूप 
अमित्रघातः या अमिश्नावाद” है। ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि बिंदुसार का ही 'श्रमिश्नघात! दूसरा नाम था ५” 
जैन-प्रन्थो में बिंदुसार का अपरनाम सिंहसेन भी मिलता है 
परिशिष्ठ पर प्रसिद्ध जैनग्रन्थ मे बिंदुसार के नाम-करण की 


कथा इस प्रकार लिखी है -- 
“व द्रगुप्त की सब प्रकार से रक्षा करने के लिये चाणक्य 
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ने यह निश्चय किया कि उसे विष खाने का अभ्यास कराया 
जाय । वह उसको प्रतिदिन विष खिलाने लगा । एक समय 
राजमहिषी चन्द्रगुप्त के साथ भोजन करने बैठी । किन्तु उस 
पर शीघ्र ही चन्द्रगुत के विष ने अपना प्रभाव दिखलाया 
ओर बह मर गई । उसके पेट मे बच्चा था, &तः चाणक्य ने 
उसका पेट फड़वा कर बच्चा निकलवा लिया । विष की एक 
बूँद् बच्चे के सिर मे लगी थो, अतः चाणक्य ने उसका 
नाम बिंदुसार रक्खा' |? 

युवादस्था से बिदुसार जब राज्यासीन हुआ 'तब उसके 
दरबार मे 'मेगस्थनीज? का स्थान “डेइमेकस” नामक राजदूत 
ने लिया । इस राजदूत ने भी मेगस्थनीज़ की तरह भ रत का 
निरीक्षण करके विस्तृत वृतान्‍्त लिखा था। पर अभाग्यवश 
उसका लिखा हुआ बृतान्त बहुत थोडा मिलता है । 

४ १६ वीं शताब्दी क प्रसिद्ध तिब्बती-लेखक तारानाथ ने 
लिखा है कि--बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से सोलह 
राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसने इन सोलह राजधानियों 
के राजाओं ओर मन्त्रियों को मारकर अपने साम्राज्य को 
एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक विस्टृत किया ”। इन मद्दटत्वपूर्ण 
बविजयो का बृतान्त उपलब्ध नहीं द्ोता | परन्तु इससे यह 
बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि साम्राज्य-निर्माण के 
सहोन काये को उसके सुयोग्य पुत्र ने जारी रक्‍्खा। जब 


१---परिशिष्ट पर्व थ्रु० ८३ | 


श्द्वर मांयसाम्राज्य के जैनवीर 


नजरसजण मी सी ंजजज हज -ी हर हे अखिल हल हे अपर मेजरमभा 


इन विजयों का वृतान्त उपलब्ध हो जाबेगा, तो निस्सन्देह 
बिंदुसार को भी चन्द्रगुप्त ओर अशोक जेसे सम्राटो की 
श्रेणी में स्थान मिलेगा ५** ** ** आचाये चाणक्य सम्राट 
बिंदुसार के भो प्रधान मन्ज्री थे, यह बात फेबल तारानाथ 
के कथन से ही पुष्ट नहीं होती, अपितु जैनग्रन्थ भी यही बात 
प्रकट करते हैं । परिशिष्ठप मे चाशक्य ओर बिंदुसार की 
कथा उल्लिखित है । 

समाट बिदुसार के शांसनकाल मे तक्तशिला मे दो बार 
विद्रोह हुआ जिसको अत्यन्त योग्यतापूषंक बगैर किसी 
रफक्तघारा बहाये शान्त कर दिया गया । भारतवष का विदेशों 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध जो चन्द्रगुप्त के समय मे स्थापित 
हुआ था, वह बिंदुसार के शासनकाल मे भी बना रहा। 
बिंदुसार के स्वर्गासीन होने पर २७२ ई० पू० मे उसका पुत्र 
अशोक राज्यारूढ हुआ। महाबंश नामक बोड़गन्थ के 
अनुसार बिंदुसार के १६ रानियाँ ओर १०१ पुत्र थे। अशोक 
ने राज्य के ८ वे वष में बोद्ध-घम स्वीकार कर |लया था, 
यह अत्यन्त धमनिष्ठ प्रतापशाली राजाहुआ है। २७२ इईं० 
पूब अशोक का राज्यकाल समाप्त हुआ ओर इसका पुत्र 
कुनाल राज्यारूद हुआ । “बोद्ध ओर जैन साहित्य के अनु- 
सार कुनाल अन्धा था । इसलिये वह स्वयं राज्य नहीं कर 
सकता था राज्य की बागडोर अशोक के पोत्र और कुनाल के 





१--नौ० सा० का ह० पू० ४२६-२७ । 


बिन्दुसार १६३ 
पुत्र सम्प्रति के हाथ मे थी। दिव्याबदान से मालूम पड़ता है 
कि अशोक के समय मे सस्ञ्ति युवराज था ओर इस उच्च 
तथा महत्वपूर्ण पद पर द्वोने के कारण राज्य का बहुत सा 
कार्य वही करता था | सम्भवत कुनाल के शासनकाल मे 
भी राज्यकाये उसी के हाथ में रहा । यही वजह है कि बहुत 
से ग्रन्थो मे अशोक के बाद कुनाल का नाम नहीं लिखा 
गया, अशोक का सीधा उत्तराधिकारी सम्प्रति को लिख 
दिया । दिव्यावदान तथा जैन-साहित्य मे कुनाल के राजा 
बनने की बात छोड दी गई है ।९” 


१--मौयंसाम्रज्य दा इतिहास ए० ४७४४ । 
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। ७ मई सन्‌ ३२, 


अन्‍्कन्‍ट४४८८ अरूमललकाट 2०० 2रपक्‌ मन :पप्ल, 


१६४ सायंसाम्राज्य क जैनवीर 


चन्द्रगुप्त 

[ ४६२२ ई० «पू से २६८ हं० पू० तक ] 
विन्दुसार 

[ २९८ ईं० पू० से गे हं० पू० तक ] 
अशोक 

[२७२ ई० पू० से २३२ ई० पू० तक ] 


कुनाल ( सुयश ) 
[२३२ ईं० पू० से २२७ ३० पू० तक ] 


दशरथ (बन्धुपालित) सम्प्रति 
(२२४ ई०पू० से २१६६०प० तक] [२१६ से २०७ ई० पू० सके] 


शालिशुक 
[ २०७ ईँ० पू० से २०६ ई० प्‌: सक [ 


देवबर्मा 
[२०६ ई० पू० से १६६ ह० पू० तक ] 


ड& शा ब उइदा हि 
शतधघनुष बह्द्र्थ 


[$ श्है ई०(पू०से १5६१ डूं० पू० सक है| [ १६१ इे०पू०से १८४७ ई०पू० तक] 


मोयसामत्राज्य के जेनवीर 


३--सम्पाति 


शासन मम फम कर  >नू८ ०८ सन्‍सराकन्‌  ,मपन डा 'काए नरक >्पप ।सरपाकर 2 
जिनके हंगामों से थे, आवाद बीराने कभी । | 
शहर उनके मिटगये, भ्राबादियोँ बन होगई' ॥ 


हर | इक़बाल ले 9 
(० 5 ८ 8 ० 8 न 8 4) 5॥ 





शशि 


जो बा हिम्मत हैं उनका रहमते हक साथ देती है । 
कदम ख़ुद आगे बढ़के मंज़िले मकसद लेती है ॥ 
--“नाज” जैन 
श्री सत्यकेतु विद्यालंकार मौयंसाम्राज्य के हृतिहास में लिखते हैं:---- 
कमर: ये इतिहास में सम्राट सम्प्रति बडा महत्वपूर्ण 
व्यक्ति है। दशरथ की सृत्यु के बाद वह स्वय॑ 
3, ,:«७०३ राज-सिंहासन पर बैठा। इससे पूर्व बहुत 
काल तक वह शासन का संचालन करता रहा था। अशोक 
के समय में वह युवराज था और उसी ने अपने अधिकार 
से अशोक को राज्य-कोष मे से बोद्ध-संघ को दान करने का 
निषेध कर दिया था। सम्राट्‌ कुनाल के शासन में भो शासन- 


१६८ मौय॑साम्नाज्य के जैन"र 


बजन्‍ीजनजजजीजज अनजान सच, ही अजिजज तर बज 


सूत्र उसी के हाथ में था। दशरथ के समय मे मी वही वास्त- 
विक शासक रहा | यही कारण है कि बहुत से प्रन्थ्तें से 
सम्प्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी लिख दिया है। 
जैन-साहित्य मे भी अशोक के बाद सम्प्रति के ही राजा बनने 
का उल्लेख है। “-“'जैन-साहित्य मे सम्प्रति का वही स्थान 
है, जो बोद्ध-साहित्य मे अशोक का । जैन-अनुश्रुति के अनु- 
सार सम्राट्‌ सम्प्रति जैन-घरमे का अनुयाई था । और उसने 
अपने प्रिय धर्म को फेलाने के लिये बहुत प्रयत्न किया था । 
परिशिष्टपवर में लिखा हैं कि एक बार रात्रि के समय सम्प्रत्त 
को यह विचार पैदा हुआ कि अनाय॑ देशो मे भी जैन-धर्म 
का प्रचार हो ओर जैनसाधु स्वच्छन्द रीति से विचर सके । 
इसके लिये उसने इन देशो में जेन-साधुओ को धर्म-प्रचार 
के लिये भेजा | साधु लोगों ने राजकीय प्रभाव से शीघ्र ही 
जनता को जैन-धर्म और आचार का अनुगामी बना लिया । 
इस काये के लिये सम्प्रति ने बहुत से लोकोपकारी काये भी 
किये । ग़रीबो को मुफ्त भोजन बॉटने के लिये दान शालाएँ 
खुलबाईं । इन लोकोपकारी कार्यों से भी जैन-धर्म के प्रचार 
में बहुत सहायता मिली । सम्प्रति द्वारा अनाये देशों मे प्रचा- 
रक भेजे गये, इसके प्रमाण अन्य ग्रन्थों मे भी मिलते हैं। अनेक 
जैन-प्रन्थो मे लिखा है कि इस काये के लिये सम्प्रति ने अपनी 
सेना के योद्धाओं को साधुओ का वेष बनाकर प्रचार के लिये 
भेजा था। एक ग्रन्थ मे उन देशो मे से कतिपय नाम दिये हैं, 


सम्प्रति श्६९ 


जिनमे सम्प्रति ने जैन-धर्म का प्रचार किया था। ये नाम 
आन्ध, द्रविड, महाराष्ट्र, कुडुक आदि हैं ।***जिन प्रमासूरि 
के अनुसार सम्राट्‌ सम्प्रति ने बहुत से बिहारो का भो निर्माण 
भी कराया था| ये बिहार अनाये देशों मे भी बनवाये 
गये थे |? ( प्रृू० ६४८-५२ ) 

सम्प्रति-द्वारा बनाये गये अनेक जैन-मन्दिरो मे से 
एक का उल्लेख राजपूताने का भ्रमण करते हुये महात्मा 
टाड साहब ने इस प्रकार किया है -- 

“कमलमेर का शेष शिखर समुद्रतल से ३३०३ फिट 
ऊँचा है | यहाँ से मैने मरु-क्षेत्र के बहुदूरवत्ति स्थानों का 
ग्रान्त निश्चय कर लिया। यहाँ ऐसे कितने ही दृश्य विद्यमान 
हैं, जिनका चित्र अंकित करने मे लगभग एक मास का समय 
लगने की सम्भावना है। किन्तु &मने केबल उक्त दुर्ग और 
एक बहुत पुराने जेउ-मन्दिर का चित्राँक समाप्त करन का 
समय पाया था। इस मन्दिर की गठनग्रणाल्ली सब प्रकार से 
बहुत प्राचीन काल के समान है । मन्दिर के बीच मे केवल 
खिलानयुक्त ऊँची चोटी का विग्रह कक्ष ( कमरा ) है ओर 
उसके चारो ओर म्तम्भावलि शोभित गोल बरामदा है। 
यह निश्चय ही जेन-मन्दिर है, कारण कि जैन-घमम के संग 
हिन्दु-धर्म का जेसा प्रभेद है, हिन्दु मन्दिर के संग इस 
मन्दिर की विभिन्नता भी वैसी ही विद्यमान है! भारतवर्ष 
के बहुत से देवाचंक और शेब लोगो की अधिकाई से कारी- 
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गरी की हुई मन्दरावलि के संग इस जेन मन्दिर की तुलना 
करने से अधिक विभिन्‍नता और इस मन्दिर का सरल 
गठन तथा अनाडम्बरता दृष्टि गोचर होती है मन्द्रि के बहुत 
प्राचीन होने का उसको कारीकरी की न्यूनता से हो प्रकट 
होता है। ओर इसी सूत्र से हम स्थिर कर सकते हैं कि 
जिस समय चन्द्रगुप्त के वंशधर सम्प्रति इस प्रदेश के 
सब श्रेष्ठ राजा थे, (काइस्टके जन्म के दो-सो वर्ष पहले) उस 
समय यह बनाया गया है। किंबदन्ति से ज्ञात होता है कि 
रजवाडे ओर सोरष्ट्र मे। जितने प्राचीन मन्दिर आज तक 
विद्यमान है, वही उन सबके निमाता हैं। मन्दिर के स्वम्भो 
का आकार ओर परिमाण दूसरे मन्दिगों की स्तम्मश्रेणी के 
समान नहीं है, वरन बिल्कुल अलग है । हिन्दु-देवमन्दिरों 
के स्तम्भ जिस प्रकार से गठित ओर स्थूल होते हैं, यह बैसे 
न होकर पतले तथा नीचे से ऊपर का भाग सूछ्म हो गया है। ** 
पाठकों के सामने जो-जैन सन्दिर उपस्थित हैं बह ओऔक- 
शिल्पकारो के द्वारा बनाया गया है, अथवा राजपूत शिल्प- 
काँरो ने ग्रीक-शिल्पकारों के आदर्श पर इसे बनाया है । इसे 
सत्य व सम्भव कहकर अनुमान करने से कौतृहल उपस्थित 
होता है | ४ ४ जैनियो के इस मन्दिर में हिन्दुओं द्वारा 
“जीवपित” का कृष्ण-पाषाण निर्मित खण्ड अन्याय से ही 
स्थापित कर दिया गया है।यह मन्दिर पवत के ऊपर 
बना हुआ है ओर बह परत पृष्ठ ही इसका भित्तिस्थरूप होने 
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से यह काल के कयल दान्तो से चूर-चूर न होकर अबतक 
खड़ा है।इस के पास ही जैनियों का एक ओर पवित्र 
देवालय दिखाई देता है, किन्तु बिल्कुल दूसरी रीति से 
बनाया गया है । यह तिमखझिला बना हुआ है, प्रत्येक मंजिल 
छोटे२ असख्य स्थूल स्थम्भो से शोभायमान है, वह सब 
स्तम्भ खोदे हुये प्राकार के ऊपर स्थापित है और स्तम्भों के 
ऊपर इस प्रकार की छत है कि सूये की किरणे उसके भीतर 
जाकर अन्धकार दूर करने में समर्थ हैं।। ” 

इस प्रकार जैन--धर्म का प्रचार करता हुआ राजर्षि 
सम्राट सम्प्रति २०७ ई० पू० मे स्वर्गासीन हुआ। 
उसके पश्चात्‌ मौयेबंश के शालिसूक देववर्मा, शत- 
धनुष ओर वृहद्रथ नाम के चार राजा और हुये। जिन्होंने 
केवल २२ वर्ष राज्य किया। इन सम्राटो मे कोन बौद्ध 
धर्माठुयायी ओर कोन जैन--धर्मावलम्बी रहा। इसका 
विवरण अभी उपलब्ध नहीं हुआ । अत. सम्प्रति के उत्तरा- 
घिकारयो का विशेश परिचय न देकर पाठकों की जानकारी 
के लिये मोये बश की बंशावली मात्र प्रृष्टठ १६४ पर अद्वलित 
कर दी गई है। 

१-- हिन्दी टाड्‌ राजस्थान पहला भाग हि० ख० झ० २६ 
पू७ ७२१-२३ | 
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मोयेसाम्रज्य का अन्त 


जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना २२२ ई० पू० सम्राद्‌ 
चन्द्रगुप्त ने की थी, उसी मोये-साम्राज्य का अन्त १८४ ई० 
पू० मे बृहद्रथ के समय में हुआ । अर्थात्‌ १३८ वर्ष भारत 
पर मौर्य-राजा शासन करते रहे । सम्राट चन्द्रगुप्त ने कई 
राजतत्र ओर ग्रजातत्र राज्यों को नष्ट करके एक छत्र की 
स्थापना की थी । ये बलहीन राज्य समय पाकर प्रबल हो 
उठे ओर अवसर पाते हो,पहले काश्मोर, कलिंग,आन्ध इसी 
तरह बहुत से रांज्य स्वतंत्र होगये । इधर यबनों, म्लेच्छों वा 
प्रोक लोगो के निरन्तर आक्रमणो ने भोर्य-साम्राज्य को 
बहुत कुड हिला दिया | ये आक्रमण अशोक के शासनकाल 
में ही प्रारम्भ होगये थे । मौय-राजाओं की घर्म-विजय 
से ब्राह्मण असन्तुष्ठ हो रहे थे, मो4-शासन काल मे इनका 
अभाब घट रहा था । इसलिये ब्राह्मण-धर्मावलम्बी 
पुष्यमित्र ने ( जो मोौयेबश के अन्तिम राजा बृहद्रथ का 
सेनापति था ) विश्वासघात करके अपने स्वामी राजा बृहद्रथ 
को सार डाला । इस पुष्यमित्र ने एक नये राज्य की स्थापना 
की जो 'सुद्रवंश” के नाम से ग्र सिद्ध हुआ । प्रसिद्ध साहित्य- 
सेबी बा० सम्पूर्णानन्द जी लिखते हैं --भारत के शासनकाल 
में मौये-शासनकाल असामान्य महत्व रखता है। गत तीन 
सहख्र वर्षा मे उस समय के समान न तो यह कभी समृद्ध 
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हुआ, न सबल, न सुसद्भठित ओर न सबंतोमान्य । वह 
अर्थशासन का मध्याह् था । उसके पीछे तेज क्षीणा होता 
गया । एक बार गुप्ततश ओर पुन हषवद्धंन के समय मे 
फिर कुछ पुरानी सी प्रभा आई, पर यह अत्यल्प कालीन 
थी। बुभते हुये दीपक की चमक थी । पीछे से वीर भी हुये, 
गुणी भी हुये, पर देश की दशा न सुधरी न सुधरी। “* * 
वे ( मौये ) आर्य सभ्यता, आये विचार तथा आये मर्य्यादा 
के रद्ठ में डूबे हुय थे । उनके सभी कार्य आये नरेशोचित 
थे । उनका एक भी ऐसा काम न था जो तत्कालीन आये- 
जनता को अपन सिद्धान्तो के प्रतिकूल अतीत हुआ हो। ” 
भौर्यवंश धर्स ढ्रेश के कारण संसार से मिटा दिया गया 
तथापि उसके वशजों का उज्वल चरित्र, अपूब साहस, राज्य- 
व्यवस्था, वीरता, धीरता, आदि के उदाहरण आज बाईससौ 
ब्ष पीछे भी इतिहास के प्रष्टो मे सुशोभित हैं। 
है अब धाक इन बॉके दिलेरों की शुजाअत की | 
लगी हैं सुफये तारीख पर मुहरें शहादत की ॥ 
यह थे वह बीर जिनका नाम सुनकर जोश आता है। 
रगों में जिनके अफसानों से चकर ख़्न खाता हे ॥ 
--“नाज” जैन 


९ मई सन्‌ रे२ | 
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विवाह--शादियो, उत्सवों और पारितोषिकों में जहाँ आप 
हृदय खोल कर व्यय करते है । वहाँ कुछ मण्डल द्वारा प्रकाशित 
शिक्षाप्रद, धार्मिक और ऐतिहासिक ट्रेक्ट भी वितरण कीौजिये। 
इससे कई लाभ होगे । पुम्तक के सुरक्षित रहने तक आप के शुभ 
काय की स्प्रृति बनी रहेगी। दूसरों के सम्यक्‌ ज्ञान ग्राप्त 
होगा और मुफ्त मे ही आ्राप के अमूल्य धर्म का प्रचार भी हो 
जायगा । ट्रंक्टो का मूल्य लागत मात्र रखा जाता है। यदि 
हमारे भाई जैन-अजैनो मे बाटने के लिये ट्रेक्ट मंगाते रहे तो 
मण्डल और भी शीघ्रता से अच्छे २ लोकेपयोगी बहुमूल्य ट्रेक्टों 
का प्रकाशन कर सकता है। अब तक निम्न ट्रेक्‍्ट 
प्रकाशित हुए हैं:-- 
१ मिथ्यात्तमोध्व साक, ला० श्यामलालजी कागज़ी, हिन्दी )॥ 
२ जैनियों का घोर अत्याचार,पं० जुगलकिशो रजी मुख्तार ,,--)॥ 
३ हितेषी भजन संग्रह प्रथम भाग, कविवर ध्यानतराय ,, -)॥ 


४ देहलीशाख्रार्थ, परिहत मक्खनलालजी शाख्त्री #. 0 
५ जैनतीथेकर दर्पण चाट, ला० भूयामलजी » +) 
६ हितेषी गायन संग्रह चतुरथे भाग, ला० भूरामलजी ,, -)॥ 
७ द्रब्य-संग्रह, प॑० गोरीलालजी शास्त्र » £) 


८ जैनमित्रस्डल पर सरसरी नज़र, मन्‍्त्रीमण्डल, उदू, मुफ्त 
९ दी जैन्स ओफ़ इस्डिया, स्व० ३ 8 जुगम॑दिरदास आं० ,, 


१० जैनिज्म, बा० चम्पतसयजी बैरिस्टर हि० मु० 
११ उपासनातत्व, पं० जुगलकिशोंरजी मुख्तार 


99. 7) 


१२ अहिसा बत्र० शीतलगमादजी #ऊ 
१३ जैनधमम का महत्व स्वर्गीय बा० ऋषभदासजी बकील मेरठ ,, ,, 
१४ जेनधर्म व परमात्मा, . ,, ५. ४. 3० ») 
१५ मेरी भावना, प० जुगलकिशार जी मुख्तार उ० मु० 
१६ रेशम के बस्च, बा० ज्योतीप्रसादजोी देवबंद हिं० ,, 
१७ मेरी भावना, प० जुगलकिशोरजी मुख्तार ड० +५ 


१८ जैनकम फिलासफी, स्वर्गोय बा० ऋषभदासजी वकील ,,, -) 
१९ सुख कहा है, बा० ज्योतीप्रसादजी देवबद |) 
२० खुलासा मजाहिब, बा० सुमेरचन्द अकाउटेन्ट >.. 
२१ ब्रह्मचये, बा० ऋषभदासजी वकील ऊ् 3) 
२२ शाहरे निजात, बा० चन्दूलालजेन अख्तर ». )॥ 
२३ मोहजाल, बा० ज्योतिश्रसादजी स। 
२४ भगवान्‌ महावीर के जीवन को झलक 
राय ब० जुगमंदिरदास बैरिस्टर ,, )॥ 
२५ रज्लकरड-श्रावकाचार, पं० गिरघर:शर्मा, प्य॒ -) 
२६ सप्तव्यसन या हफ्तएय्यूब, सुमेरचन्दजी अ्ग्रवाल,उद्‌ )॥ 
२७ सामयिकपाठ अर्थात्‌ पियोरथोट्स 
बा० अजितप्रसाद वकील लखनऊ, अं० . -) 
२८ मेरी भावना, ला०“भन्नूलाल जी जोहरी छ०.. मु० 
२९ क्या ईश्वर खालिक है, बा० ज्योतीप्रसादजी 9) 


३० ज्ञानसयोदय दूसरा भाग,बा० सूरजमांन वकील _,, -) 
३१ कलामे पैक, ला० भुन्नलाल जी जोहरी ».मु० 
३२ मजमुआ दिलपजीर,ला० चन्दुलालजी जैन अख्तर ,,. )। 
३३ रहनुमा उफ जैन घ्म दपण, स्व ० बा० ऋषभदासजी व० ,, )॥ 
३४ सिल्लकेसदजबाहर, बा० भोलानाथजी मुख्तार ,, “)॥ 
३५ आरजूये खौरबाद, बा० भोलानाथजी ,, उ्े मु० 
३६ शुलजारे तखसय्युल (भक्तामर ख्रोत्र का उदू तजमा) » )॥ 
३७ जैन कनसपशन, बा० चम्पतगयजी बैरिप्टर, अग्रेजी £) 
३८ जिनन्द्र-मतदपण प्रथम भाग त्र० शीतलप्रसादजी, हिन्दी मु० 
२९ नायाब-गौहर, महर्षि शिवत्रतलाल जी उदू )॥ 
४० वाटइज जैनज्म, चम्पतरायजा बेरिप्टर, अग्रजी )॥ 
४१ जैनवर्म की अजुमत, बा० ऋषभदास जी बकील उदू.. -) 
४२ जनधम प्रवेशिको प्रथम भाग, बां० सूरजभान वकील, उदूँ £-) 
४३ लार्डमहावीग, हरिसत्य भट्टाचाय अ'ग्रजी %) 
४४ रपोट मण्डल, सन्‌ १९१५ से १९२६ तक उदू हिन्दी £) 
४५ सुबुह सादिक़, स्व० पं० जिनेश्वरदासजामाइल उदू -)॥ 
४६ हकीकते दुनियाँ, बाबू भोलानाथ मुख्तार ५ -+) 
४७ लाड महावीरा, बाबू कामताप्रसादजी, अ ग्रे )) 
४८ जैनधर्म ही भूमण्डल का सावजनिक धर्म सिद्धान्त हो 
सकता है, बाबू माईद्यालजी बी० ए० आनसे, हिन्दी )॥ 
४९ भगवान्‌ महावीर ओर उनका बाज,वा०शिवलालजी मुख्तार, 


डढूं -) 


५० रिपोर्ट सन्‌ १९१० से १९२७ तक, हिन्दी ।) 
५१ खुयालातेलतीफ, बाबू भोलानाथजी मुख्तार उदृ मु० 
५२ जैन-धम, महर्षि शिवत्रतलालजी वरमन .,, ) 
५३ रिपोर्ट बीर जयन्ती सनत्री जैनमित्र मडल,अपग्रजी. %) 
५४ लाड पाश्वनाथ,मि०हरित्सय भट्टाचाय एम, ए, बी. एल आअं० ।) 
५५ रिपोर्टवीर-जयन्ती सन्‌ १९२७ मनन्‍ती निन्रमडत्न हि० उ० #) 
५६ अहिसा धर्म पर बुज॒दली का इल्जाम बाबू शिवश्र॒तल/ल 


उदू )॥ 
५७ हकीक़ते माबूद, बा० भोलानाथ मुख्तार उदू )॥ 
५८ हयातेबीर ,, #. »# )॥। 
५९ सहरे काज़िब ,, मर हर >) 
६० दी रियलनेचर आफ परमात्मा,मि० एन, एस, अगरकरअं० <-) 
६१ जलवे का मिल,बावू भोलानाथ मुख्तार, उद्ू 5») 
६२ लाड श्ररिष्टनेमि, मिस्टर हरिसत्य भ्टाच,ये अंग्रेजी |) 
६२ जैनधर्म अजलीं है, वाबू दीवानचन्द जैन ल्‍) 


६४ आदाबे रियाजत, बाबू भोलानाथ मुख्तार दरखशा, उदू मु० 
६५ मुक्ति और उसका साधन, त्र० शीतलप्रसाद जी हिन्दी -) 


६६ ज्लान सूर्योदय भाग, २ बाबू सूरजभान वकील ,, 5) 
६७ बीर जयन्ती रिपा्ट,सन २८-२९ जैन मित्र मडल हि० उ० |) 
६८ फराज़े इन्सानी, बाबू शिवलाल जी मुख्तार डदूं )॥ 


६९ जैनबोरों का इतिहांस ओर हमारा पतन 
श्रो० अयोध्याप्रशादजी गोयलीय, हिन्दी ।) 


७० पंचवृत बाबू भोलानाथजी मुल्तार बुलन्दशहर, हिं० )॥ 
७१ रत्नत्रयकुज्, बैरिस्टर चम्पतरायजी, हर 
७२ हुसस्‍्ने-फितरत, स्थ्रे० प० जिनेसारप्रसादजी माईल उर्दू मुझ 


>) 


७३ मुक्ति. प॑० प्रभाचन्द्रजो न्यायतीर्थ हिं० » 
७४ मशायरा सन १९३०. मन्त्री जैनमित्र-मणए्डल उ० १9 
५ रिपोट मंडल सन १९३ 2. 9$ ९९ १॥ हिन्दी 99 


७६ जैनी कौन हो सकता है, प॑० जुगलकिशोरजी मुख्तार, ,, ,, 
७७ हयातेऋषभ, बा० भोलानाथजी मुख्तार दरखशां, उदू -) 
७८ जैनवीरों का इतिहास, बा० कामताप्रसादजी, हिन्दी ।) 
७९ मेरी भावना, प॑ं०जुगलकिशोरजी मुख्तार ,, मसुक्त 
<० दी न्यूडिटीओफ़ जेनास्टेश,बा० चम्पतरायजी बैरिष्टर अं० <) 
८१ जैन साथुओ को बृहनगी अनुवाद, भोलानाथजी मु० उदूं -) 
८२ दिगम्बर मुनि, बा० कामताग्रसादजी, हिन्दी -)॥ 
८३ इमारी शिक्षापद्धति,प० कैलाशचन्द्रजो शास्त्रों बनारस, ,, #) 
८४ द्शभक्ति, . मुनि श्रुतिसागरजो, सस्कृत मुफ्त 
८५ मोयसाम्राज्य के जैनवोर, 

श्री० अयो याग्रसाद औगोयलाय. हिन्दी |) 
८६ गामपल आफ वर्धमान महर्षि शीववृतलालजी बन उ्दू ।) 


नोट--नं+ १ से ५, ११, १३, १६, १७, १९, से २४, २७ से २९, 
२३, रेज, ३८, ४०, ४१, ४३, ४७, ५०, ५२ से ५४ तक 
के ट्रेक्ट समाप्त हो चुके हैं इन ट्रेक्टो की मांग बराबर आतो 


रहती हैं ओर इनकेज्यृतिरिक्त इस समय भी मंडल के पास 
कई ट्र कट अकाशित कहने के वास्ते मोजूद हैं, किन्तु इनके 
प्रकाशित करने-फे लिये द्रव्य की अति आवश्यकता है। जो 
महाशय ट्र क्‍्टों के ग्रकाशित कराने मे अपने अमूल्य धन से 
सद्दायता करगे उन दानी महानुभावा के शुभ नाम धन्यवाद 
पूबक ट्रेक्टो पर प्रकाशित किये जायेगे। हमे पूर्ण आशा है, 
कि जैन-घर्म-प्रेमी इस शुभ काये मे हमांरा,हाथ बटायेगे। 
ओर दान करते समय अवश्यमेब इस सस्था का ध्यान 
रकखेंगे । 
भवदीय 


मन्त्री--जेन-मित्र-मंडल 
देहली | 


